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वनअ्रननंवदन 
प्रिय बन्छुवों | 
बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि तीर्थ सम्राट राज राजेश्वर श्री वेणीमाघव 
जी की विशेष अनुकम्पा के फलस्वरूप आज हम जिस पुस्तक को आप लोगों के 


सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, यह कितनी उपयोगी सिद्ध होगी, इसका तो बविज्ल 
» याठक ही निर्णय कर सकेंगे । 


अपना वो जहाँ तक कर्तव्य था, उसका निर्वाह किया और अंनुभव भी किया 
कि हमारे तीर्थ-यात्रियों, तथा विशेषरूप से तीर्थ पुरोहित बन्छुओं को तीर्थ- 
सम्बन्धी कर्मकाण्ड से बहुत कुछ अंशों में अनभिज्ञता के कारण अन्य मुखापेक्षी 


करो बनना पड़ जाता था, जिसके फलस्वरूप यहाँ तक देखा गया है कि शाज्रीय 


कर्मकाण्ड एवं भाषा की अज्ञानता के कारण कितने अन्य अनधिकारी व्यक्ति आज 
दिन अनधिकारी बन बैठ हैं । 


अस्तु--इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इस कमी की पूति के उद्ंश्य 


.. से इस संग्रह ग्रन्थ का प्रकाशंव अत्यावश्यक जान पड़ा | 


इस महत्व एवं उत्तरदायित्व पूर्ण प्रकाशन कार्य में पर्याप्त समय के अभाव 


के कारण इसको वृहद रूप न दे सका, फिर भी उपयोगी अंश के संकलन में पूर्ण 


प्रयास किया गया है | 

. इस सम्बन्ध में हम अपने उन पूर्वजों, मित्रों, पण्डितों एवं विद्वानों को क्‍ 
भी नहीं भूल सकते, जिनके द्वारा मुझं समय-समय पर, हर प्रकार की सहायता 
मिली है। सबसे अधिक ऋणी हम स्वर्गीय श्री नारायणदास जी बडील के है, 


सीता 
हक 


तर 
० बडे, 0, «* रें, 
, 
अप 


2] क्‍ 

निआज से पच्चासों वर्ष पूर्व इस दिशा में ॥ तीर्थराजविधि 
प्र्थ का प्रकाशन किया था, मुझे इससे सर्वाधिक सहायता मिली, एंतद्थ उनके 
चिर ऋणी है । | 
वतके अतिरिक्त हम श्रीमान पं० भरत जी तिवारी के भी कम ऋणी नहीं 

हैं, जिनकी बेरणा के ही फलस्वरूप आज-दिन इस पुस्तक का प्रकाशन कार्य 
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इस संकलन में जो कुछ भी त्रटियाँ रह गई है। उत्तका संशोधन अंगल हे 
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इधर कुछ दिनों से मन में यह संकल्य उठता रहा है, कि तीर्थराज प्रयाग में 
|. आने वाले यात्री सभी प्रकार के कर्मकाश्ड सम्बन्धी कृत्य के साथ ही साथ. 
प्रयाग को अन्यान्य उपयोगी वस्तु से स्वयं ही परिचित हो जायें । 


“| 7 इसी बीच “श्री प्रयाग तीथ कर्म पद्धति$” नामक सर्वाद्भीण कर्मकाण्डः 
पु विषयक संग्रह ग्रन्थ देखकर परम सन्तोष' एवं उल्लास भी हआं । 
इस पस्वक के माध्यम से यात्री स्वयं ही अथवा अपने वश परम्परागत 
तीर्थगुरू के द्वारा शास्त्रीय-विधि-विधान सहित तीर्थ का कृत्य सम्पादन कस 
कह “कर सहज ही अपनी यात्रा का सम्पूर्ण फल प्राप्त कर सकते 


दूसरे प्रकाशन में सर्वाधिक प्रयत्न, स्वल्प समय में, जिस लगन से भेरे 
सहयोगी “श्री लोकनाथ भारद्वाज” ने प्रयास किया है, वह श्लांघनीय है। आशा 
है कि पाठकगण, इसे अपनाकर इसी प्रकार तीर्थ सम्बन्धी अन्यान्य साहित्य-संजनः 
.._ का अवसर प्रदान करते रहेंगे । 
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चैत्र शुवल राम नवमी देवनारायण शोकहा, शास्त्रो 
संवत्‌ २०२० दारागंज---प्रयाग 
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दो शुब्द्‌ 


श्री प्रयाग-तीर्थ-कर्म-पद्धति:? पुस्तक प्रयाग में आने वाले श्रद्धालु यात्रियों 
एवं तीर्थ-पुरोहितों के लिये बहुत हीं उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें किश्चित मात्र 
भी सन्देह नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार अन्य तीर्थ-सम्बन्धी कर्म- 
काण्ड विषयक पुस्तिकाओं का प्रकाशन श्रीं मारद्ाज जी द्वारा भविष्य में $ 
सम्भव हो सकेगा | श्री लोकनाथ भारद्वाज जीं का यह श्रम तथा प्रयत्न बहुत 
ही प्रशंसनीय है । ्ि द 
ऑंकारनाथ मिश्र एम० ए०. .... 
 चैत रामनवमी शास्त्री, 'साहित्यरत्न' जज 


२०२० गोतम-निवास 
. दारागंज--बासुकि, प्रयाग । 
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संध्या प्रारम्भ 


स्नान कर पवित्र वच्र धारण करके नीचे लिखे मन्त्र को तीन बार पढ़कर 
झपने शरीर के ऊपर जल छिड़के । 
त्र--ओं अपवित्र: पवित्रों वा सर्वावस्थारझ गतोडपिबा | यः 
स्मरेत्पंडरीकाक्ष स वाह्याभ्यन्तर: शुचि 
आचमन--3* केशवायनमः ४७ नारायणाय नमः 5 साधवाय नम: । 
पीकेशाय नमः--इस मंत्र से हाथ थो डाले । 
संकल्य--आओं तत्सत आओ अद्यंतस्य तऋर्मणोहि द्वितीय प्रहराद्धे 
श्री ए्वेतवाराह कल्पे जम्वृद्वीपे भरतखंडे आर्यावतकदेशांतगते कलियुरो 
/-- कलि प्रथम चरणों पुण्यक्षेत्रे अमुक मासे-अमुक पक्षे-अमुकतिथौ- 
अमुकवासरे-अमुक गोत्रोत्पज्नोडमुकशर्माह ग्रातः-मध्याह-साय संध्यो- 
पासन कर्म करिष्ये | 
ऐप तत्पश्चात्‌ शिखाबन्धन गायत्री मंत्र से विनियोंग, आसन पवित्र करना | 
| 3» प्रथ्वीतिमंत्रस्य मेरुप्रष्ठ ऋषि: सुतलंछद: कृर्म्मों देवता आसने 
. विनियोग: | 


मंत्र आसन पर जल छोड़ने का | 











3» प्रथ्चित्वयाध्ृता लोंकादेविक्ष॑ विष्णुना बता 

त्वव्व घराय मां देवि पवित्र कुरवासनम्‌ | 

आचमसन का विनियोग प्रथ्वीं पर जल छोड़ दें । । 

७४ ऋतद्वति अचसपरु चसतक्तस्यावमप्ंणा बन्द घरतुष्ट॒प्कन्दो 


. मंत्र--5” ऋतबआसत्यज्वाभीद्धात्तपसोउध्याजायत । ततोराज्य 
जायततत: . समुद्रो अणंवः॥. समुद्राद्शवादीयव सस्ब्सरों अजायत। 


| 
| 
। 
| भाववृतो देवता अपासुपस्पशने विनियोग: । 
। 








झ्‌ संध्या 


होराजाणि विद्धद्विश्व स्यभिषतोबशी ॥ सु्योंचन्द्र मसीधाता यथा 

पूतरेमकल्पयन । दिचद्ध पृथ्वीड्वान्तरिष्रमथीस्व: ।| 

पुनः जल लेकर गायत्री मन्त्र पढ़कर शरीर के चार 

बविनियोंग प्राणायाम (४ ) जार बार | । 

5» कारस्य अल्माऋ््ूषिगयित्रो छन्दों 5म्नि इवताशुक्लोवर्ण: ' सब 
कर्मारल्मे विनियोग हि हि 

 && सप्रव्याहतीनांविश्वामित्र समदग्ति भरद्ाज शौतसा त्रिवा- 


$ तरफ छोड़े 


सिष्ठकश्पाऋषय गायज्यष्णिगनष्टय वृहतीपंत्ति लिष्टुप्‌ जगत्यश्छन्दा- 
स्थउग्निर्वाय्षादित्यवृहस्पातें वरुएन्द्र विश्वेदेदादिवता अनादिष्ट प्रायश्वित्त * 


प्रशान्त्यर्थ त्राणाया् विनियोग: । 


गायच्याविश्वार्भित्ऋषिगोयत्राइन्ड सबिदादेवता 5ग्निसुंखसु-- 


पनयने ग्राणयासे विनियोग: । 
॥ बा 


सुर्येदिबता यु: आाशएयास बिनियोग: । 

प्राशयाम मंत्र को पद्ते-पढ॒वे ना सिक्रा के दाहिने छिंद्र से स्वास खींचता 
जाथ एक बार मत्र का पढने के बाद बाय छिद्र जे फिर दसरी बार मंत्र पंढ़- 
कर अगुष्ठा से दबाय कि दीसरी बार स्वास स्थिर करक सत्र पढ़कर स्वाद 
की बाय छिद्र से थार -वीरे छोड़ 


3० शिर्सः अजापतिऋ बिख्ि पदागायत्री छन्द ब्रह्माग्निवायु: . 


मं मियिन आओ गा जो भव आओ जनः ओं लि 


तपः आओ झत्यम ऊ ठत्सवितुव ररोयं सर्गोड्विस्य घधीमहि घियो योन 
प्रचोदय/त । आ आदी ज्यः पत्रसोडम्॒द ब्रह्म मूमुबः स्वरास्‌ 
प्रात) आचमन के! विनियोग एथ्वी पर जल छोड़ 


दिनियोग: 


. कंत्र आचमन-अओं सूस्यश्वमा मलख्य मन्युपतयपत्य मन्युकतेभ्य क्‍ 








आओ सर्दश्वमेति अह्माऋषि: प्रदृतिश्छुत्द सूर्यों देवता अप।सुपस्पशने 


बपेस्योसकस्तां यद्रात्यापापमकार्षमनसाबाचा हस्ताभ्यां पदकयाइुद 





संध्या... द ३ 


शिश्ना रात्रिस्ददवलुम्पतु यत्किव्बिदूदुरितं मयि इदमहसापोम॒तयोनों सर्ये 


ज्योतिषि जूदोमि स्वाहा द क्‍ 
प्रातः: काल की भाँति मध्यान्द का विनियोग प्रृथ्वीं पर जल छोड़े । हि 
आ आप: पु]नन्तिवति विष्णु आपपरस्नुष्टप्छन्द: आपो देवता 


 अपामपरपशने विनियोग: || 


 शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु यक्तिख़िदुृदुर्तिंमयि इदमहमापोंडमतयोर् 


म्ज 


मंत्र आचमन-ओ आप: पुनन्तु प्रथिवीं प्थित्री पूता पुनातु सां 


पुनन्तु त्रह्मणुस्पतित्रेद्मपूता अनातु भाम्‌ । 


यदुच्छिष्टस भोज्यद्चयद्वादुश्व रितं मम सर्व पनन्‍्तु सामापोड्सतांद्न 
प्रतिमहग स्वाहा ॥। 

सायंकाल का विनियोग प्रथ्वीं पर जल छोटडे ! 

35 अग्निश्चमेतिरुद्रकऋषि: प्रकृतिश्छन्दोडग्निर्देवता अपामुपस्यशने 


हर . विनियोग: । 


सत्र आचमन--३४ अग्निश्व मा सन्युश्व मन्युपतयश्र भन्युक्रतेभ्य 
पापेभ्योरत्षन्तां यदहना पापसका७ं सनसा वाचा हस्ताम्यां पड्भयामुररेण 


सत्येज्योतिषि जुह्ोमि स्वाहा ।। 
विनियींग पथ्वी पर जल छोड़ दे | 
3 आपोहिष्ठेत्वादि ऋचस्य सिन्धुद्दीप ऋषिर्गायत्री चऋछद: 


* आपोदेवता माने विनियोग:। 


पं 


चे लिखे मंत्र के द्वारा सात बार अपने ऊपर जल छिड्के आठवीं बार 

उ॒थ्वी पर पुन: नबी बार अपने ऊपर छिड़के नव मंत्र है | 
उ> आपोहिष्ठामयोशुब:!ः 3 तानऊर्जेद्धातन: 3 महे- 
णशायचक्षसेः 3“ यो व: शिवतमोरसः” ७» तस्थभाजयतैहना:” ओं 


उशतीरिधमावर:* आओ -तस्माइअरंगमामवः” आओ यस्यक्षेयायथ जिन्वथ' 
औओ आपोजनयथचन: ॥* . #॥ 


विनियोग एथ्वी पर जल छोड़ , दे । 











संध्या 





४ द्रपुदादिवेत्यस्थ काकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टप्छन्दः आपो 
देवता सीत्रामसयवश्थे विानयाग: || 

नीचे लिखे मनत्र को तीन वार पढ़कर अपने ऊपर जल छिद्के । 

७० दपदादिवमुमुचान: स्विन्न: स्नातो मल्ादिब पूर्त पविश्रेण 
वाज्यमाप: शुन्धन्तुमेनस:ः || 

विनियोग जल प्रृथ्वीं पर छोड़ दे | 

3० अधमषणसूक्तस्याघसषेण ऋषिरनुष्टुप्छन्द: | 

भावबुतोदेवता पापपुरुषनिरसने विनियोग:। ्ज 

नीचे लिखे मन्त्र कों तीन बार एक हीं श्वास में पढ़कर बायें छिद्र से... 
उवास को हाथ के जल में छोड़कर बाइ तरफ प्रश्वीं में पटक दे |. 

3> ऋतअ्चसत्यश्वाभीद्धात्तपरसोध्यजायत ततो शत्य जायत तत: 
समुद्रोअणवः समुद्रादणवादधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणिविद्धद- 
विश्वस्यमिषतोवशी सूर्याचन्द्रमसौधाता यथा पू्ब॑मकल्पयत दिवद्ध 
प्रथ्त्रीज्ान्तरिक्षमथोस्त्र: । द 

आचमन का विनियोग--5“ अन्तश्व रसीति तिस्थीन ऋषिरनुष्टुप्छन्द: 

आपो देवता अपामुपस्पशने विनियोग: | 

सत्र आचमनका-ओं अन्तश्चरसिभूतेषु गुहाया विश्वतोमुख: । 

लंयज्ञस्लंबघट्कार: ओं आपोज्योतिरसो5म्तं अक्षमूभु व: खरोम्‌ ॥ 

[ठ >सूर्य भगवान की तरफ मुख करके पुष्प चन्दन मिश्रित जल्ल 

लेकर गायत्री मंत्र के द्वारा तीन बार भअ्र्ध्य देवे | तत्मश्चात्‌ चार बार विनियोग 
पढ़कर जल छोड्कर सूर्य भगवान का उपस्थान करे | द 

विनियोग मंत्र जल प्रथ्वी पर छोड़ दे | द 

3० उद्वयमित्यस्य हिरिख्यस्तृप ऋषिरजुष्दुप्छन्दः सूर्यदिवता सूर्य्यो- 
पस्थाने विनियोग: ॥१॥ पक 
.... ७» उठुत्यमितिश्रस्कराव “ ऋषिगायत्रीच्छन्द: सूर्येदिवता सूर्योपस्थाने .. 
. « विनियोग: ॥श। । का, 


मच "पे 
./फ 








. संध्या द 8] 





. ४४ चित्रमित्यस्यकौत्सऋषिद्धिष्ट प्छुन्द:  सूर्येदिवता. सुर्येपिस्थाने 
विनियोग: ॥३॥ 
3» तच्चक्षुरित्यक्षरातीतपुर उष्णिकछांदोदध्यड्गाथवंण ऋषि: सूर्यो 
. देवता सूर्योपस्थाने विनियोग: ॥४॥ 
उपस्थान का मन्त्र--< उद्बयंतसस्परिस्व: पश्यन्तउत्तरं देवंरेबत्रा 
सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१॥ 
5 उदुत्यंजातवेदसं देव॑ बहन्ति केतव: हशेविश्वायसयम्‌ ।।२।। 
४» चित्र देवानामु द्गादनीकं चन्नुमित्रस्य वरुणस्याग्ने: आप्राद्यावा- 
हैः पृथिवी अन्तरिक्ष ७० सर्यआत्मा जगतस्तंस्थुषश्व ।।३॥। 

आ तचलुई वहितंपुरस्ताच्छक्रमुच्चरत्परश्येमशरद: शर्त जाबें मशरद 
शतग्‌ खरणुयामशरद: शर्त प्रववामशरद: शतमदीनाश्यामशरद: शर्ते 
भूयश्चशरद: शतात्‌ ॥9॥ 

नोट :--उपस्थान के पश्चात्‌ आसन पर बैठ कर फिर निम्नलिखित सनन्‍्त्र 





»& पढ़ कर अगन्यास कर | 
आओ हृदयायनसमः। आओ भू: सिरसे स्वाहा | औ सुवः शिखाय 
वबषट । ओ स्व: कबचायहुम्‌ू । आं भूझु वः स्तर: नेत्राभ्यांवोषट । 
आओ भूभु व: स्व: अखायफट । 
फिर गायत्री के तोनों विनियोगों को पढ़कर जल छोड़े । 
ओं कारस्यत्रह्मऋषिगायत्रीछन्दो स्निर्देबताशुक्लोवर्यं: गायज्री- 
_ » जपे विनियोग:।।१॥ द क्‍ 
. . . हओं त्रिव्याहतीनां प्रजापति ऋषिर्गायच्युष्णिगनुष्टप्छदांस्यग्नि- 
वाप्वादित्या देवता गायत्रीजपे विनियोग: ॥२॥। 
गायज््याविश्वामित्र ऋषिगायत्री छन्दः सविता देवता गायत्रीजपे 
. विनियोग: ॥३॥ 
॒ नीचे लिखे इलोक को पढ़कर गायत्री देवी का हाथ जोंड कर ध्यान करे 
आओ श्वेतवणा समुदिष्टा कीशेयव्सना तथा | 
खेतेंविलेपनेी:. पुष्पैर्लंकारेश्व भषिता || 












. संध्या 





४ जे लिखे विनियोंग से गायत्री देवी का वाहन करे और जल प्रृथ्वी 
में छोड़ दे । हैः 
विनियोग--ओं तेजोडसीतिदेवाऋषय: शुक्रंदेवतंगायत्री छन्दों 
गायब्र्यावाहने विनियोग: । 
मंत्र आवाहन गायत्री--३० तेजोडसि शुक्रमस्थाम्तमसि धामनामसि 
प्रियं देवानामनाध्ृष्टं देवयजनभमसि || ह 
निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करके उपस्थान करें-- 
5+ गायच्यस्येक्रपदी हविपदी जिपदी चतुष्पदपद्सि न हि पच्यसे 
नमस्ते तुरीयाय दर्शाताय पदाय परोरज्नसेडसावदोम्‌ सा प्रापत्‌॥ 
गायत्री सुद्रा जय करने के पूव :. 
सुमुखं सम्पुटंबः्चेब वितितं विस्तृत तथा । 
एक द्वि त्रिमुखंज््वैव चतुष्पत्नमुख तथा।। 
षण्मुखं अधोमुखं चेब व्यापकाइलिकं तथा । 
शकटं यमपाशंग्व अधितं चोन्मुखोन्मुखम्‌ ॥ 
 अल्लम्बं मुष्टिक मत्स्य: कूर्मो वराहक 
सिहाक्रातं महाक्रान्तं मुग्दर पल्लवं तथा | 
गायत्री मंत्र--5“ सूभु वः स्व: तत्सतितुर्वरेण्यं भर्गेदिवस्थ धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
गायत्री मुद्रा जप के पश्चात्‌ : 
सुरभिज्ञान बैराग्य॑ योनि: शंखोडथ पह्ुुजम्‌ । 
लिक्ल निर्बास ऊुंद्रां तु जपान्ते च ग्रदर्शयेत ॥ 
समद्रा के परशवात सदाचरणा कर 
. यानि कानि च पापानि जन्‍्मसान्तरकृतानि च। 
- तानि सर्वाशि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे॥ 
फिर जल लेकर नीचे लिखें श्लोक से विसंजन करे : 
उत्तरे शिखरे जाता भूम्यां पर्वतमूंद्धेनी 
आह्यणे भ्योडनन ज्ञाता गच्छ देवि यथा सुखम्‌ । 
के इति: सनन्‍्धा समाप्तम्‌ 











.. तपंण प्रारंभ ( देवर्षि पित तपण ) 


रनान करके पवित्र वस्त्र धारण कर पूर्वामिमुख होकर तीन बार आचमन 


कर पवित्री पहन कर संकल्प करे | 








 संकल्प--|* अद्यतस्य ब्रह्मणुडहि द्वितीय अहराद्धें श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
जम्वूद्वीपी भरतखण्डे आस्योवतेकदेशे कलियुगे कलिप्रथमचरणों 
पुण्यक्षेत्र अमुकसंवत्सरे--अमुकमासे--अमुकपत्षे अम्ुकतिथी-- 
अमुकवासरे--अमुकगोत्रो उमुकनामांहं देवषि पितृतपंणंकरिष्ये 

चावल और त्रिकुशा लेके एक-एक अंजलि जल शअर्घा.से देवे । 

४» ब्रह्मादयोदेवा आगच्छन्तु गृहरणन्लेताओलांजलीन ३ बह्मा 
तप्यताम्‌ ४ विष्णुस्त० 3 रूद्रस्तृू० ४5 ग्रजापतिस्तृू० ७४ देवास्तु० 
3४ छन्दांसिस्तु० 3* वेदास्तृ०. 5 ऋषयस्तू०  पुराणाचायौस्तरू ० 
3० गन्धर्वास्तृू» 5 इतराचार्यास्तू० * संयत्सरास्तू० ४ देव्यस्तू० 
. % अप्सरसस्तृ० 5 देवानुगास्तृ० < नागास्तु० <* सागरास्तू ० <* प्वतास्तू ८ 

5 सवितरस्तृ० ** मनुष्यास्त० यज्षास्तृ० < रक्षांसितृ० 5 पिशाचास्तु० 

सुपर्णास्त्‌ ० ** भूतानितृ ० <* पशवस्तृ ० <*वनस्पतयस्तू ० <* ओऔषधयस्तू ० 
5 भूतग्रांम चतुविधस्तु ० ॥ 

. इन ऋषियों को भीं पूर्वमुख बेसे ही देववत्‌ जल देवे । 

मरिच्यादि दशऋषय: । आगच्छन्तु यग्रहन्त्वेताज्लांजलीन 
... &« भरीचिस्तृ० & अत्रिस्तृ० #* अंगिरसस्तु० पुलस्तयस्तू० ४ पुल्नहस्त० 

कं क्रतुस्त० ग्रचेतास्त० ** बसिष्ठस्तृ० ** भ्रृगुस्तृ० 5 नारदरतू० 

. जनेऊ अंगोछा कर्ठीं के समान करके उत्तर संह बैठकर दो अंजलि 
जल क्रुश और यक*से देवे । द 

.. &# सनकादय: सप्तमुनयः आगच्छन्तु ग्रहणन्लेतां्ललाझलीन 

8४» सनकस्तृप्यताम्‌ *» सननन्‍्दनस्तृ० * सनातनस्तृ« <* कपिलस्तृ० 
आसुरिस्त्‌० 5 बोदुस्त्‌० । * पदग्चशिखस्तृप्यन्ताम ।। 
अपसब्य होकर दत्षिणामुख तीन-तीन अज्ञलि इनकों भी 














तपेण 


है| 


दक्षिणाभिमुखो भूत्वा सतिलै्िंगुणकुशी: पित॒तीर्थेन 5 कव्यवाडबान- 
लादयोदव्यपितर: आगच्छन्तु गृहणंल्वेतांजलाअलाझज्ञीन <कव्यवाड- 
बस्ठृप्यतामिदंतिलोदकंतस्मेस्तघा ॥३॥ <* अनलस्तृप्यतामिदम्‌ ० ॥३। 


सोमस्तृप्यतामिदम्‌ ॥३॥ 
तर्पण--** यमस्तृप्यतामिदम ० ॥३॥ 5 अयमातृप्यतामिदस० ॥३॥ 


* अग्निष्वात्तासृप्यन्तामिदमजलंतेम्य: स्वथधा ॥शे। ४ सोमपाः 
पितरस्तृप्यन्तासिदम ० * बहिषदस्तृप्यन्तासिदम्‌० ॥ 
. बायें घुटने को जाँघ के नींचे दबाकर दशिण सुख बेंठकर अपसब्य होकर 
तीन-तीन अंजलि तिल सहित जल देना १४ यम है जैसे नीचे लिखा है :--- 
... <* यसादि चतुदंशदेवा आगन्छन्तुगृहन्वेताझलाआझलीन 5 यमाय 
नमः <* धमरा जायनम: <« सृत्यवेनम: <* अन्तकायनम: 5 बंवस्तायनम: | 
कालायनम: <* सब भूतक्षयायनम: <ओदुम्बरायनस < दध्नायनम: 
5 नीलायनम: < परमेष्ठिनेनम: 5 वृकोदरायनम:ः <* चित्रायनसः 
+ चित्रगुप्रा यनम: || 
अब पितरों का मोटक कुश सहित तीन-तीन बार अंजुली जल देवे | 
नाभि मातेजलेस्थिता चिन्तयेदध्यमानस: | 5 अमुकगोत्रास्मत्पितर 
आगच्डन्तुयृहणन्लेतांजलांजलीन । इत्यावाहनम्‌ ॥। ४ अम्नुकगोत्रो- 
इस्मत्पिता अमकशमोरुद्रस्वरूपस्तृप्य तामिदंजलंतस्मेस्वथधा ३ ॥१ 
5 अमुकगोत्रोडस्मत्पितामहोी उम्रुक शर्मारुद्रस्वरूपस्तृष्यतामिदंजलंत- 


>रऔी- 
कक भा 
५ 
| | 


हे तक 22 5५ 






स्मस्वधा ३ ॥२॥ & अम॒कगोत्रोस्मल पितामहोडमुकशर्मों आदित्य- 


स्वरूपस्तृप्य तामिदंजलंतस्मंस्वधा ३ ॥३। 


ततः मातृपत्षे--अमृकगोत्रास्सन्माता असुकदेवा गायत्रीस्वरूपात- 


स्यस्तरथा ॥१॥ अमकमगोत्रास्मतपितामहीअमुकीरेवी सावित्री 

रूपातस्य॑स्थथा ॥२॥ अमुक गोत्रामस्त प्रपितामद्दी अमुकदेवी 
सरस्वती स्वरूपा तसस्‍्येस्ववा ॥३)॥ इसी अकार माता कुल के लोगों 
को जल दे ! ततोमातामहादिश्यः तेनैव प्रकारेश जल॑ दययात्‌ नात्र 
विशेष: । * अमुकमगोत्रो स्मन्मातामहोंडमुकशमोग्नि स्वरूप: सपत्निक- 


हु 


स्तृप्पतामिदंजल तस्मैस्वथधा * अम्ुकगोत्रोडस्मतप्रमातामहोडअमुको 


गंगालहरी ६ 


देवों विष्णु स्वरूप: सपत्नोकरूप्यतासिंदर जलंतसैखधा एवं 
क्रमेणान्येभ्योडपिदयात्‌ अन्रमाता जीवितश्चेत्तदता स्वपिन्नादिभ्य 
 सपत्नीकरेन्द्रे शद्यात्‌ मातादीनां च तथागतिः सिद्धामातादीनांनाकऋ 
स्वपत्निका: । 
गरीट--ओर भा इसी क्रम से चाचा भाई बुआ मौसी बदिन ससुर गुरु 
.. सास आदि पितर्स को तपंण करके फिर ३ --- 
5 आत्रह्मस्तम्बपर्य्यन्त॑ देवषि पितृभानवा:। ठप्पन्तु पितरस्सर्वेमातृ- 
मातामहादय: ॥१॥ ये बान्धवाइवाधवावयेडन्यजन्मनि बान्धवा: ॥ 
»पे सर्वे तप्रिमायान्तुमदइत्तेनाम्वुना सदा ॥२॥ येचास्माकंकुत्ञे जाता अपुत्रा 
गोतजिणोमता: । बख्र नीचोड़े' तेपिबन्तुमयादत्तं वस्थनिष्पीडनोदकम ॥३॥) 
येषां पिता नच आता पृत्रानान्यत्गोत्रिणः ॥ ते सर्वे तृप्तिसायान्तु मया 
सष्टे : कुशोदकै: ।।४)। 
.. खब्य होकर आचमन कर नीच लिखे श्लोक से भीष्मपितामह को जला- 
_ जलि देवे | 
बेय्याप्रपदगोत्राय सांकृत्य प्रवरायच । अपुत्राय ददास्येतत्‌ जलस्भीष्या- 


यवर्मण ।। 
फिर नीचे लिखे मन्त्र से सूच नारायण को अघ द |! 


एहि सूये सहस्तांशों तेजी राशे जगत्पते । अनुकम्पय माँ भक्‍त्या 
गृहाशाध्य दिवाकर | 
॥ हॉत दंवाषपितृतपंण समाप्तम्‌ || 
अथ श्री गंगालहरी प्रारम्यते ॥ 


--समृद्धं सौभाग्य॑ सकल वसुधाया: किमपितन्‌ 
महैश्वयय लीलाजनितजगत: . खरणडपरशो: | 
श्रतीनां सबस्ध॑ सुक्ृतमथमृत सुमनसां 

... सुधा सौन्दर्य ते सलिलमशिवं॑ नः' शमयतु ॥ 

२-दरिद्राणां. देन्ये दुस्तिमथ. दुबॉसनहदां 

. हुत॑ दूरीकृबन सकृदुपगतो दृष्टिसरणिम्‌। 

















१० द गंगालहरी 


अपिद्रागाविद्याइमद लनदी क्षागुरुरिह 

-. ग्रवाहस्ते बारां श्रियमयसपारों दिशतु न 
३-- स्मृति याताप सामझतसुकृतानामपि च्‌ या 
हरत्यन्तस्तन्द्रा,ं तिमिरमिव चस्डांशुसरणि 
 इये सा ते मूर्ति: सकलसुरसंसेव्यललिला 
ममान्त: सनन्‍्तापं जिविधमपि पापश्ने हरताम॥ 

. ४--तवालम्बादमस्ब. स्फुरलपघुगर्वेश सहसा 
मया सर्वेडवज्ञासरणिमथ नीता: सुरण :।' 
इदानीमौदास्यं॑ भजसि, यदि भागीरथि तदा 
निराधारों हा रोदिमि कथय केषामिहपुर: ॥ 


७--अपि प्राज्यं राज्य तृशमिव परित्यज्य सहसा 
विलोलद्वानीर तव जननि तीर श्रितवताम्‌। 
सुधाव:. स्वादीय:. सलिलमिदमाढप्तिपिबतां 
जनानामानन्द: परिहसति निर्वाणपदवीम्‌ !। 
--उदख़नन्‍्माते ण्डस्फुटकपटहे्‌रम्बजनली 
कटाक्षव्याक्षेपक्ञणजनितसंक्तो मनिवहा । 
भवन्तु लवब्जन्तोी. हरशिरसि गज्ञातलुभुब- 
स्तरड्जा प्रोत्तज्ञा दुरस्तिभयभन्नाय भवताम्‌ ॥ 

»-प्रभाते स्नातीनां नृपतिस्मणीनां. कुचतटी- 
गतो. यावन्मातर्मिलति. तबतोयेस गमदः । 
भगास्तावह्ेमानिकशतसहस परिवृता: 
विशन्ति स्वच्छुन्द विमलवपुषो ननन्‍्द्नवन्म्‌ ॥ 


ब---स्मतं - सद्यःस्वान्तं विस्वयति शान्त॑ सकझ्ृदपि 
प्रगीत॑ यत्पाप॑ भझटिति अवतापच्व हस्त । 
इंदं॑ तदूगद्गीति. श्रवणस्मणीय खलु पद 
मम आखमान्ते वदनकमलान्तविल्लसतु ।। 











गंगालहरी 





६--यदन्त:... खेलन्तोी... बहुलतरसन्तोषभरिता 


न काका नाका धीश्ररनगरसाकाछ क्षमनस:। 


निवासाल्लोकानां जनिमरणशोकापहरणां 
तदेतते तीर॑ अश्रमशसन घीर॑ अबतु नः॥ 
१०-न यत. साज्ञादूवेदेरपि गलितभेदेरबसितं 
न यस्मिन जींवानाँ प्रसरति मनोबागवसर:। 
निराकारं नित्य मिजमहिसनिवा सित तमो 
विशद्धं यत्तत्व॑ सरतटिनि तत्व॑ न विषय: || 


११--महादानैध्यानेबह॒ुविधवितानेरर पे च॒ यत 


। जौ 


न लभ्यं घोरामि: सविमल्तपोशजिभिरपि 
अचिन्त्य तद्विष्णो: पदमखिलसाधारणतया 
दृदाना केनासि लमिह तुलनीया कथयन:॥। 
|. १२--नृणामीक्षामात्रादपि परिरनत्ा . भवभयं 
ल्हन शिवायास्ते मूर्तिं: के इंह बहुमानं निगदतु। 
क्‍ अमपेस्लानाया: परममनुरोध॑ गिरिश्षुवो 

विहाय श्री कण्ठ: शिरसि नियतं घारयतियाम्‌॥। 
१३- विनिन्यान्युन्मत्तेरिी च॑ परिहारयोणि पतिते 


खाच्यानि ब्रास्ये: सपुल्कमपास्यानि पिशने:। 


हरन्ती लोकानामनवरत मेनांसि कियतां 





१४-- स्खलन्ती ' स्वर्तोकफादवरनिवतलशोकापहतये 
जटाजूटअन्थी यद्सि विनित्रद्धा पुरमिदा । 
अये निर्लेभानामपि. मनसि लोभबनयतां 
गुणानामेबायं तव जननि दोष: परिणतः ॥ 

१४---जडानन्धान्पक गृन्प्रकृतिवधिरानुक्तिबिकलान 

... अहग्रस्तानस्ता खिलदुरितनिस्तार्सरणीन 





कदाप्यश्षान्ता व जगति पुनरेका विजयसे ॥ 


५ 








श्र्‌ द गंगालहरी 


निलिम्पैनिम्ुक्तानाभपि च. निरयान्तर्निपततो 
नरानम्ब त्रातु लमिह परम भेषजमसि |! 
१६---स्वभावस्वच्छनां सहजशिशिराणामयमपा 
मपारस्तेमातजंगति महिमा कोडपि जयति | 
मुद्रा यं गायन्ति युतलमनवययुतिभ्रत:ः 
समासद्याद्यापि स्फुटपुलकसान्द्रा: सगरजा: ॥| 
१७--कतक्षुद्र नस्कानथ... झंटिति सन्तप्रमनस: 
समुद्धतु सन्ति त्रिज्ुवनतल्नल तोथनिबहा:। 
अपि प्रायश्वित्तप्रसरणपथातीत चरितान 
नरानूरीकतूं जगति खलु जागति भवती 
१८--निधानं धर्माणों किमपि च॑ विधान नवमुदों 
प्रधान. तीथीनाममलपरिधानं. त्रिजगत: । 
समाधान वुद्धेथ. खलु. तिरोधानमधियां 
भियामाधानं नः परिहरतु तापंतव वपु:॥ 
१६--पुरोधार्व धावं॑ द्रविशमदिराधृणित दर्शों 
महीपानां नानातरुणतरखेदस्य. नियतम्‌ ! 
ममैवायं भन्तुः खहितशतहन्तुजंडधियों 
वियोगस्ते मातयंदिह करुणातः: क्षणमपि | 
२०- मस्ल्लीलालोलज्लहरिलुलिताम्भोजपटल- 
स्खलत्पांशुब्रावच्छु रणविलसत्कींकुमरुचि: 
सुरखीवक्तोजच्वरदगरुजम्बालजटिल्लं 
जलं ते जंबले मम जननजालं जरयतु ॥ 


२१--समुत्पत्ति: पद्मारमणपद्पझामलनखा- 
न्लिवास: कंन्दर्पप्रतिभटजटाजूटभवने ' 


अथायं व्यासड्री हतपतितनिस्तारणविधो 
न कस्माठत्कषस्तव जननि जागति ज्ञगति ! 
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श२--नगेभ्यो यान्तीनां कथय तटनीनां कतमया 


पुराणां. संहतं;: सुरधुनि कपदोधिरुरुदे 


कया वा श्रीमतुं: पदकमलमज्ञालि सलिलै- 


: स्तुलालेशो यस्यां तब जननि दीयेत कविशिः॥ 
२३--विधतां निःशेक॑ निररधिसमाधि विधिरहो 
सुख शेषे शेतां हरिरवितरतं नृत्यतु हरः:। 

कृत आयश्वित्तरत्तमथ पोदानयजने 
सावित्रीकामानां यदि जगति जागति भवती। ॥॥ 
२४--अनाथः स्नेहांद्रों विगलिगगति: पुण्यगतिदां 
पतन्विश्वोद्त्नी गदविदलित: सिद्धमिषजस | 
सुधा सिन्धुं तृष्णुकुलितढ्दयो.... मातरसयं 


शिशु: संग्राप्तस्वामहमिह विदध्या: सझुचितम्‌ ॥ 


#य+-२७ - विल्लीनी ये वैवस्वत नगरकोलाहल भरो 
गतादूरादूरं. क्वचिदपि परेतान्सृगयितुम । 
विमानानां ब्रातो विदलयति वीथीर्दिविषदां 
कथा ते कल्याणी यदवधिमहीमण्डल मगात्‌।। 

२६--स्फरत्कामक्रोध प्रबलरससज्जातज दिल्ष-ज्वरज्वाज्ञा जा- 


| जो लज्वालतबपुपा नः तिदिनम्‌ । 
|[7+ हरन्तां संतापं॑ कमपि. मसरुदुल्‍्लासिलहरि- 


च्छुटाचब्तलाथ: कणसरणयो दिव्यसरितः | 
२७४--इंदं हि. ब्रह्मांड सकलमभुवनाभोग भवन 


_ तरंगेयस्यान्तलु ठति परितस्तिन्दकमिव । 
स एप श्रीकण्ठप्रविततजटाजूटजटिलो 


जलानां. संघातस्तव जननि पाप॑ हरतु नः।॥। 
शु्८-नत्रपन्ते . तीर्थानि त्वर्तिमिह यस्योद्ज्तिविधी : 
करं कण"े कुब्न्त्यति किल कपलिप्रश्वितय: | 





१३ 


१छ गंगालहरी 


इस॑ ते सास्स्ब लमियमनुकम्पाद हृदया 
पुनाना सर्वेषामबमथनदप. दत्यसि 
२६--स्वपाकानां आवैरमितविचिकत्साविचलित: 
विम्वुक्तानामेक॑ किल सदलमेन:  परिषदाम्‌ : 
अददी मामुदतु जननि हृठयन्त्या: परिकर 
तव॒श्लाधां कतु कथमिव समर्थों नरपशु: ॥ 
३०--न कोड्प्येताचन्त॑ खत. समयमारस्य मिलितो 
द्वारादारादइभवति जगतो. विस्मयभर:। 
सासीहाँ ते मनसि चिरकालं स्थितवती- 

मय संग्राप्तोडहई सफलयितुमन्ब॒ अखयत: ॥ 
३१--श्वबत्तिव्यासड्) नियतमथ.. सिशथ्याप्रल्पनं 
कुतकेष्यभ्यास: .. सततपपरपेशुन्यमननम्‌ | 
आपि श्राव॑ं-श्रावं मम तु पुनरेब॑ बिधगुणा 
न॒तेन्वल्कों नाम कणमपि निरीक्षआ वदलनम्‌।। 
२--विशाज्ञास्यामाश्यां क्रिमिह नयवाध्यां खलु फल 
न॒ याश्यामालीढा परमरमणीया तप तलनः। 
अय है न्‍्यकारों जननि मनुजस्य श्रवणयों- 
ययोर्नान्‍्तर्यावस्‍्त॒व लहरिलीलाकलकल: !! 
२३--विमाने: स्वच्छन्द॑ सुखुरमयन्ते सुकदिन 
पतान्त द्राकपापा जननि नरकान्तः परबशा: | 
विभागोडय॑ तस्मिन्नशभचयमूर्ते.. जनपढे 

न यत्र त्॑ लोलाइलिव मजुजाशेषकलुबा || 
३४--अपि ध्नन्तो बिश्रानवितरमुशन्तोी गुरुलती: 
पिबन्ती मैरेयं पुनरपि हसन्तश्व॒ कनकम्‌ 
विहाय लय्यन्ते तनुमवलुदानाध्वरजपा- 
मुपर्यन्बक्री डन्यखिलसुरसम्भा वितपदा ॥ 





गंगालहरी 
|... ३४--अलर्भ्य सौरभ्यं॑ हरति सतत यः सुमनसां 
| .._क्षणदेव प्राणानपि. विरहशखज्ञतहदाम्‌। 
। त्वदीयानां लीजलाचलितलहरीणां व्यतिकरात्‌ 
पुनीते सोडपि द्रागहह पधमानखिश्ुवनम्‌ ।। 
।. ३६--कियन्त: सन्त्येके नियतमिह लोकार्थघटका: 
| परे पूतात्मान: कति च॑ परलोक गणविनः। 
. सुखं॑ शेते भमातस्तव खलु कृपात: पुनरयं 
की, ,.. जगन्नाथ: शखलबि निहितलोकद्यभर:॥ 


३७--भवत्याहि ब्रात्याधमपतितपाखण्डपरिषत्‌- 
परित्राणस्नेह: श्लथयितुमशक्थः खत्ु यथा | 


स्वाभावोड्य॑ सर्वेरेपिलखुयतोी. दुष्परिहरः ॥ 





ऑजिकल्ब>-2+ 5 रे८प-प्रदोषान्तन त्ययुरमथनलीलोद्धवतजटा- 

जा तटाभोगप्रेडल्लह रिमु जसन्तान विधुति: । 
_ बिल्लक्तोडक्रीडज्जलडमरुड्क्ल रसुभग- 
स्तिरोघतां ताप॑.. त्रिदशतटिनीताण्डबबिधि: | 
! ३६--सदेव व्वय्येवापित._ कुशलचिन्ताभरमिम 
|... यदि तं माभम्ब त्यजसि समयेडस्मिन्सुविषसे । 
. >अ*. तदाविश्वासोड्य॑ त्रिसुबनतलाद्स्तमयते 





४०--कपर्दादुलल्‍्लस्थ प्रणयमिन्नदद्धोंक.. युबते: 
पुरारे: ग्रेंडन्यो. मृदुलवश्सोमन्तसरणो | 
भवान्या सापन्त्यस्फुर्ितिनयन॑ कोमलरुचा 
करेणा जिप्तास्ते जननि विजयन्तां लहरय: ॥ 
४१--श्रपयन्ते लोकाः कृति न भवतीमत्र भवती- 





ममाप्येब॑ प्रेमी दुख्तिनिवहेष्बम्ब जगति 


..निराघाराचेय सवति खलु निर््याज करुणा [६ 


सपाधिस्तन्नायं स्फुरति यदभीष्टं वितरसि+ 


१४ 
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ल्‍७ 
कह] 


शपे तुम्य॑ मातमस तु पुनरात्मा सुरधुनि 
स्वभावादेव खच्यमितमनुरागं॑ विश्वतवान्‌ ॥ 
:४२--ललाटे या लोकैरिह खलु सलीलं तिलकिता 
तमो हन्तुं धत्ते तरुणतरमातेण्तुलताम्‌ । 
बिलुस्पन्ती सद्यो.. विधिलिखितदुबंणसरिणम्‌ 
त्वदीया सा मत्सना मस हरतु ऋतनामपि शचस || 
'४३--नरान्मूढांस्तत्तज्ननपद्समासक्तमनसो 
हसन्त: सोल्लासं वेकचकुसमत्रातमिषत: | 
पुनाना: सोरमभ्यं: सततमलिनों नित्यमलिनान 
सखायाोा नः सनन्‍्तु त्रिदशवटिनीतीरतरव: | 


:9४--यजन्‍्त्येके देवान्कठिनतरसेवांस्तदपरे 
वितानव्यासक्ता यमनियमरक्ता: कतिपये| 
अहं तुलन्नामस्मरणकऋतकाम स्थिपथगे 


जगज्ञालं॑ जाने जननि तृण॒जाज्षन सदब्शम्‌॥। 
छ४--अविश्वान्त जन्मावधि सुकृतक मॉजनक्षर्ता 
सतां श्रेय: कतु कृति न ऋतिनः सन्ति बिबुधाः । 
निरस्तालम्बननामकतसुक्ृतानां. तु भवतीं 
विनाउमुष्सिएलोके न परमवलोके हितकरम्‌॥ 
४६-पय: पीत्या सातस्तवव सपद्रि यात: सहचरे- 
विसूढें: संरन्‍्तु कचिंदपि न विश्वान्तिमगमम्‌। 
इृदानीमत्संगे सदुपवनसंचा रशिशिरे 
चिरादुन्निद्र मां सदयहादये शायय चिस्म्‌॥ 
डे3--बंधान द्रागेव द्रढिमिस्मणीयं  परिकरं 
किरीटे बालेन्दु नियमय पुनः पन्नगगणैः 
न कुर्यास्व. हेलामितरत्ननसाधारणधिया 
जगलन्नाथस्यायं सुरखधुनि ससुद्धास्समय: ॥| 
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टेन--शरूचचन्द्रस्वेतां 


करे: कुम्भास्मोजे वरभयनिरासों च दधतीम। 





उवावारा काराभरणवसनां. शुश्रमकर- 
स्थितां ता ये ध्यायन्त्युद्यति न तेषां परिभव: || 
४२- द्रस्मितसमल्लस दनकान्तिपूरा मतै- 
सवज्वलनभजिताननिशमजेथन्ती नरान | 
चिदेकसय न्द्रकाचयचमत्कृति तन्वती 
हे का तनाठु सम शन्तनो: सपदि शन्तनोर्यना || 
न .. ४०--मन्त्रैमीलितमौषबैसकुलित 
त्रस्तं सुराणां गणें: । 
अस्त सान्द्रसधारसेबिंगलितं 
गारुततेग्रोंवमि: || 
<ईः चीचिज्ञालितकालियाहितपदे 





स्वज्नकिकल्लो लिनी | 
है स्व ताप शमयाघुना मस भव --- 
हे ब्यालावलीढात्मन: || 
*£(--यूते नागेन्द्रकत्ति असथफरिगण -- 
ह श्रेंणिनन्दी नदुमु ख्यम्‌ । 
सर्वेस्व॑ हारयित्वा स्त्रसधप्र सिद्ि 
द्राकपणीकत का मे ।| 
. साकूत हसबत्या मदुल्लह|सित या 
.. बीज्षितायास्थ्रयाम्ब | 
च्यालोलोल्लासिवल्गल्लहरिनटघटी -- 
.. ताण्डवं नः पुनातु 
२--विभूषितानइ्डरिपृत्तमाडु । क्‍ 
सथः कृवानेकजनातिमड्रग । 





हि 
घ 


शशिशकलग्वेतालमुकुटां । 





अ् 
के न 


 प्रयागाकटक 


मनोहरोचद्भवलत्तरद्रा 
गड्गमसाइपगन्यसज्ञों करोतु ॥ 


४३--इम पीयघलहरी जगन्नाथेन निर्मिताम्‌ । 
यः पठेतस्थ स्वेत्र जायन्ते सर्वसम्पदः |; 


श्री गंगालहरीं समाप्तम | 


॥ श्री अयागाष्टकस्‌ 


श्रुति: प्रमाण स्मृतयः पअ्माणम्‌ , 
पुराणमप्यत्र पर॑ प्रमाणम्‌। 
यत्रास्ति गंगा अम्ुना प्माणम्‌ , स्प 
स तीथराजो जयति" अयागः ॥ १ 
न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा, 
न॑ यत्र यज्लेष्टिविशिष्टदीक्षा। 
न तारवज्लानगुरोर पेक्षा, 
स॒ तीर्थंशाजों जयति ग्रयाग:॥ २ ॥ 
खिर॑ निवास न समीक्षते यो 
ह्दारचित: शअद्दाति च क्रमात | ््ः 
यः कल्पितार्थाश्व ददातिः पूंछ... ः ही 
स तीथराजो ; जयति ब्याग:॥ १... 
यत्राप्लुतानां न यमो नियंता, . ही 
यत्रास्थितानां सुगति शभरदावा। 
यत्राश्रितानाम मृत पदाता 
स॒तीथराजोी जयति तब्रयाग:॥ ४ ॥ 
पुर: सप्रप्रसिद्धा ः 
प्रतिबचनकरीस्तीथ राजस्य नायों, 








कविता १६ 
नेकव्यान्मुक्तिदाने द 
अभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म पस्याम्‌ । 
सेय॑ राज्ञी प्रधाना 
कर थ्रियवचनकरी मुक्ति दानेन य॒ुक्‍्ता, 
येन ब्रह्मांड मध्ये द 
क्‍ स जयति सुतरां तीथैराज: प्रयाग: ।|५।। 
तीर्थावली यस्यतु. कंठभागे, 
दानावली वल्गति पादमूले। 
बतावली _ दक्षिणपादमृत्ते, 
यु स तीर्थराजो जयति ग्रयागः॥ ६ ॥- 
आज्ञापि यज्ञा: प्रभवोषि यज्ञा: “व, 
 सप्रषिसिद्धा: सुकृतानभिन्ना: । 
विज्ञापयंत: सतत हि . काले, . आय  क 
स तीथराजो जयति अयाग:॥ छा 
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सितासिते यत्र - तरँगचामरे, 
नदी विभाते मुनिभानुकन्यके | 
लीलातपत्रं बटएव साक्षात्‌ न 
.स तीथराजो जयति अयाग:॥ 5८] रा 
॥ इति श्री प्रयागाष्ठकम्‌ समात्तः ॥| ह 
. -॥ कविता श्री गंगाजी की ॥ 
१--नाम लिये कितने तर जात, प्रनाम्र किये सुरलोक सिधारे । रा 
. तीर गये सो तरे कितने, कितने तरिजात तरंग निहारें ॥१॥॥ 
...तरंगनि तेरो सुभाव यही, तुह्दीं विष्छु पदी जमलोंक उज्ारे |. 
.. भागीरथी हम दोष भरे पै भरोस यही कि परोस तिहारे ॥२॥ 
२--छूंटी शंभू शीश ते श्रचंड तेज धारा धसी । 





२० गणपतिस्मरण 


काट. अध ओधघन के पातक हिते हित ॥ 
कहें प्राशनाथ गंग तेरी ही दरंग देखि। 
गये स्वर्ग जल्ञोक सब पातक बितवबिते ॥ 
सरशरि महरानी महिमा बखाने कोन । 
वेद और पुरान जस गावत नितैनितै | 
जम आगे पाप रोबें पाप आगे जम सोबें। 
चित्रग॒ुप्त आप रोबें कागज. चि्तेंचितें ॥ 


| गणपतिस्मरण स्तुति प्रारम्भ ॥ -+ ः 


सुमुखश्चेक दनन्‍तश्च कपिलो गजकणुकः । लम्बोद्रआ्बबिकटो विश्ननाशो 
विनायक: ॥१॥ धृम्रकेतुगंणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन। द्वादशेतानि 
नामानि यः पठेत्‌ शणयायादपि ।। २ ॥ विद्यारस्मे वियाहे च॒ प्रवेशे निर्गमे 
चथा। संग्रममे सझुटे चेब विन्नस्तस्थ न जायते ॥ ३ | शुक्लाम्बर घरं की 
विष्ण शशित्रण चतुभ जम्‌। प्रसन्नवंदनं ध्यायत्‌ सब विजन्नोपशान्तये ॥४॥ 
अभी प्सितार्थ सिदध्यथ पूजितो यः सुरासुरै: । स्वेविन्न हरस्तस्मे गणाधि- 
पतये नमः ॥। ५॥ सबमड्गभलमाडल्ये शित्रे सवाथंसाधिके शरपण्ये ज्यम्बिके 
गोरि नारायणि नमोस्तुते ॥ ६॥ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमृश्रभ । 
अविश्न कुरु से देव सब कार्येषु सबदा ॥ ७॥ वागीशाया: सुमनस: सर्वा 
थानामुपक्रसे । य॑ नत्या कृतकृत्या : स्थ॒ुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ ८।॥ गणु- 
नाथ नमस्कृत्य नभस्कृत पितामहम्‌ ॥ विष्णु रुद्र श्रियं देवीं बन्दे भक्‍त्या 
सरस्व॒तीम्‌ ॥ ६ ॥ स्थान क्षेत्र नमस्कत्य दिननाथं निशाकरम्‌। धरणी- 
गर्भसम्भूतं शशिपुत्र बुहस्पतिम्‌ ॥। १०॥ दैत्याचाये नमस्कृत्य सूरय पुत्र 





” शनैश्वरं । राहु केतु नमस्कृत्य यज्ञारम्मे विशेषतः ॥ ११॥ शक्रादिदेवता 

. सर्वान्षीश्वैब तपोधनान । गगे सनि नमस्क्ृत्य नारदं पत्रत॑ तथा।। १२॥। 
 चसिष्ठ मुनिशांदूल॑ विश्वामित्रं च गोमिलम्‌ !। अगस्त्यं च पुलस्त्यं च / 
दक्षमित्रं पराशरम ॥ १३ ॥ भरद्वाजं च सास्डव्यं याज्षवल्क्यं च गालबमू ॥ 
अन्ये विप्रास्पपोयुक्ता वेदशाल्रविचक्षणा:ः। वानसर्वान प्रणिपत्याहं 





स्तुति श 


_ शुभकर्मसमारभे ।। १४॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुत्तस्तेषां पराजय: ॥ येषा- 
मिन्दीवरश्यामों हृदयस्थो जनादनः ॥ १४॥ अग्रतः श्रीनसिहस प्रष्ठती 
देवकीसुतः ॥ रक्षतां पाश्च योदेंबी श्रातरी रामलक्षणी ॥ १३ ॥ 


न 


८८ की शी 
] अथ वेणी-स्तुतिः ॥ साष्ठाड़ः प्रराभ्य ॥| 


नमस्ते देवदेवाय शितिकण्ठाय वेधसे | रूद्राय चापहस्ताय चक्रिणे 
। दं डिने नम: || १ || सरस्वती च गायत्री वेद माता गरीयसी । सन्निधान्री- 
|... भवत्तत्र तीर्थे पापप्रणाशिनी ॥ २॥ नमो गड्ढे महा गज्ने नमो देवस्य 
. »> वल्लमे | महिता ताां महादेवि भागीरथि नमोस्तुते ॥ ३ ॥| विष्णुपादोड्धेबे 
देव माधवशप्रिय देवते। दशन तब पाप॑ में दहत्वग्रिरिविधनम्‌ ।। ४ । 
लोकत्रयेपि तीर्थानि यानिसंचित देवता: । त्वत्सरूपा त्वमेवासि पाहिमाम्‌ 
पापसंकटात्‌ || ५॥ विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवी बिष्णपूजिता। पाहि 
का नस्वेनसोह्मस्मादाजन्ममरणांतिकात्‌ ॥ ६ ॥ तिस्त्र: कोव्योथकोटिद् 
+-तीर्थानां वायुरत्बीत्‌ | दिविशुव्यंतरित्ते च तानि ते सन्ति जान्हबि ॥। 
गंगेदे।य नमस्तुम्यं शिव चूड़ा विराजिंदे । शरणत्राणसम्पन्ने ताहिमां 
श्रणागतम्‌ ।। ८ ॥ इति । 
अथ यमुना-त्ठुति :--आदित्यदुहितर्देवि यमजेष्ठे « यशस्त्रिनि। 
त्रेल्लोक्यबंदिते देवि पाप॑ं में यम्नुने हर ॥१॥ इन्द्रनील जलांकारभानुकन्ये 
.... मलापहे | सबदेवस्तुते मातयेमुने तस्रां नाभाम्यहस ॥२।॥। सब तीथे 
7 कृताबासे सबवकामबरत्रेद । सर्वेपाप क्ृतध्वंसे नमस्ते विष्युपूजिते ॥३॥ 
संज्ञागभ समदूभूते संज्ञोच्चारणपुण्यदे | विष्णुप्रियतमे देवि यमनुनाय 
नमो नमः || इति || 








अथ सरस्वती स्तुति :--प्रजापतिमुखो दूभूते प्रणतातिप्रभंजिनी । प्रयागे 
मिलते देवि सरस्वति नमोस्तुते ॥१॥ पद्मरागदलाभास पद्मगर्भारुणे- 
क्षिशि । पद्ममालाविताने या पद्मायेतेनमोनसः ॥२॥ वीणाबादर- 
साभिन्नें बीणया समलंकृते | जितवीणाखे मातः पाहि मां शरणागतम्‌ ॥३॥ 



























स्र्‌ पंचाध्यप्रारस्म: 


सरस्वती च गायत्री वेदमाता गरीयसी। सन्निधात्री भमवत्वत्र तीर्थ 
प्रणा शिनी || इति 


अथ त्रिवेशी माधघव--स्तुति >+-त्रिव णंज्यम्बिके देवि त्रिविधाधविना- 
शिनि। त्रिमा्ें त्रिगुणे जाहि जिवेशि शरणागतम्‌ ॥१॥ संसारानलसंभूतं 
कामक्रोबादिवेष्टितम_ । पतितं पावयस्व ला शीतल कुरू वेणिके ॥२॥ 
तीथराजप्रयागेडस्मिन प्रत्यक्षाउसि जगड़िते । . नानाजन्मकृताभ्या- 
सातातका दुद्धरव्वमाम्‌ ।।३॥ इति 


. अथ अक्षववट स्तुति :--जठरेखिलमादायत्वयिस्वपितिमाघव: । 
कऊलामुखाम्वुजे पा नमोक्षय्यवटायच । ख्वन्मूले बसते ब्रह्मा तप सध्ये ७ 
जनादन : । लदग्रे बसते शूल्रा ताइशंत्वानमाम्यहम्‌ । सौवर्णानि 
दलान्यस्य सप्तपातालगा जदा:। तावन्मण्डलविस्तारों बटराजाय ते 

नमः ॥२॥ इति ॥ 


अथ माधव स्तुति :--नीलजोमूतसड्भर्श पीतकोशेयवाससम । प्रयाग- 
निल यस्वासिन वेणीमाधव ते नमः ॥१॥ ल्वत्‌ पाद प्रणतोनित्यं कमल 
श्रीमुखाद्शा । उद्धरस्वमहोदार वेणीमाघब ते नमः ॥रा। शझ्ढ चक्र 
गदाधारविभूषित चतुभज। चतुवंगंफलाधार वेणीमाघव ते नमः । 
वेशीमाधव सर्वेज्ञ भक्‍तेप्सितरलप्रद । सफलां कुरुमे यात्रां वेशीमाधव 
ते नमः. इति || 


अथ भेरव स्तुति--प्रणवेन जल॑ स्प्श भेरवादीश्व प्रार्थयेत्‌ । तीच्ष्णदंष्र 
महाकाय कल्पांतदहनोपभ्त | भेरवाय नमस्तुभ्यम॒नु ज्ञांदातुमहसि॥ ४ 
इत स्तातः || 





गंगा भेट 


भेंट नारियल से--इंदमू फलम मयादेव स्थापितं पुरस्तव । येनमे 
सफलावा प्रिभवेज्जन्मनि जन्मनि गंगा यमुनयोम॑ध्ये यत्र गुप्ता सरस्वती । 
श्री,त्रिवेणी भेंट फलं द्रव्यं नमोस्तुते । ः 





& रे | 
॥ पचाध्य प्ररमस्मः ॥ 


. गंगा जी को अ्रध्य देने का मंत्र--तह्मा कमडलोदसूते गह्ल त्िपथ- 
गामिनि । तअेलोक्यवंदिते देवि ग्रहाशाध्ये. नसोस्तुते। गंड्रगयेनमः। 
यमुना जीं को अध्य देने का मन्त्र तपनरपसुते देवि यसज्येष्ठे यशस्विनि 
ज्येल्ोक्यवंदिते देवि गृहाणाध्य नमोस्तुते || यमुुनायेनम: ॥ 

सरस्वती जी को अर्ध्य देने का मन्त्र--विरखितनये देवि बद्यरंध्रनिवा- 
सिनि । शुद्धानाम शड्भिते देवि गृहाणाध्य नमोस्तुते । सरस्वत्ये- 
६ नमः ॥ 
क्‍ अक्ञववट जी को अध्य देने का मनन्‍्त्र--एकाणुवे सहाकल्पे सुघुप्तो 
माधव: प्रश्चु:॥ पर्य कबटदेवत्व॑ यृहाणाध्य नमोस्तुते ।| अक्षयबटाय- 
. नम: ॥ 
क्‍ . वेणीमाधव जो को अरध्य देने का मन्त्र--वेणीमाधव सबझ भक्‍तेप्सित 
4 ऋलग्नद सफलां कुरु में यात्रां गृहाणाध्य नमोस्तुते ।। वेशीमाधवाय 








नम: ॥| 
(. इसके बाद ) ततपश्चात स्नान करके आचमन कर कुश सहित ब्रह्मदंड 
( कुश का हांता है ) ग्रहण कर ब्राह्मण कि स्तुति करे । 
मंत्र--समस्त संपत्समावष्ति हेतवः समुत्यितापत्कुलधूमकेतत्र: ॥ 
अपार संसार समुद्र सेतव: पुनंतुमां आाह्यण पाद पांसव: ॥ अपाद्धनध्वा- 
_« उसहख मानव: समी हितार्थापेण कामधेनव: ।॥। समस्त तीथों बुपवित्र 


- मूर्तेयो रक्ष तुमां आह्मणपाद पांसबः ॥विप्नौ घदशैनात्‌ जिप्र ज्षीय॑तेपा- 
प्राशयः: ॥ वंदनान्मड्गलावाप्तिस्चेनादच्युतं प्दं । आधि व्याधिहरं 
नणांम॒त्युदारिद्रयनाशन । स्त्री पुष्टिकीतिंद वंदे विप्न श्री पाद पंकर्ज ॥ 
इंति ॥ 
यह चारो श्लोक पढ़कर तीन बार प्रदिक्षण करके ब्रह्मदंड पुरोहित (पंडप) 
के हाथ में देकर महासंकल्प करे ॥| 
द ॥ इति पंचाध्य || 








महासंकरलप प्रारश्म 


.._ (बह्यण स्वयं कहे) प्रारम्भ--ओउऊस स्वस्ति श्री मुकुन्द सचिदानंदस्य 
_ अह्यणे5निर्वाच्य मायाशक्ति विजम्मिताविद्या योगात्कालकम्सस्व- 
भावाविभू तमहत्त्वोदिताहड्भारततीयोदभूतवेदादिपश्केन्द्रियदेवतानिर्मि- 
तेण्डकटाह चतुदंश लोकात्मके लीलया तन्मध्यवर्तिभसगवत: श्री नारायण- 
स्यनामिकमलोदमूतसबंलोक पितामहस्य ब्रह्मण: सृष्टिं-कु्तस्त- 
दुद्धरणाय प्रजापति आ्र्थित्तस्य समस्त जगठुत्पत्ति स्थितिलयकारणस्थ 
रक्ाशिक्षाविचक्षण॒स्थ अ्रणतपारिजातस्य अच्युतानंतवीयस्य श्रीमद्भभवतोी ७ 
महापुरुषस्थ श्रीमदादिनारायंणुस्थ अचिन्त्या परिमितशक्तयाध्येयमानस्य द 
महाजन्मोघमध्ये परिश्रममाणानाम नेककोटिब्रह्मांडानासेकत्ते5व्यक्त- 
महद॒हंका रफ्थिव्यप्ते जो वाय्वाकाशाद्यावरणं रावृते अस्मिन्महति 
बद्यांडखण्डयोसंध्ये आधार शक्ति--श्री मदादिवाराहदं॑प्ट्राम्नविराजते 
कूर्मानन्त वासुकितक्ञककुलिककर्कोटकपद्म महापद्म शंखाद्यष्टमहा- 7 *« 
नागै: संधियमाणे ऐरावतपुण्डरीकबामनकुमुर्दां जनपुष्पदंतसाबभौसम 
सुप्रतोकाष्ट दिग्गजोपारि ग्रतिष्ठितस्य अतलबितलसुतलतलातलरसातल 
महातलपाताललोकस्योपरि भागे भूलेकिमुवर्लोकस्वर्लोकमहरलोक जनलोक 
तपोलोक सत्यलोकादि सप्रलोकस्याधोभागे चक्रवालशेलमहावल्यन- 
गमध्यवतिनों महाकाल महाफणिराज शेषस्य सहखफणानां मणि- 
मण्डलमण्डिते दिग्दन्तिशुण्डोत्तमिते अमराबती भोगावती सिद्धबती- «» .. 
गन्धवंवती कांच्यबन्त्यलकावती यशोबतीतिपुण्यपुरी ग्रतिष्ठिते इन्द्रा- 
ग्नियमनिऋ तिवरुणवायु कुबेरे शानेतिदिक्पाल प्रतिष्ठिते लोकालोका- 
चल बलयिते  लवणेक्लुसुरासपिदेधिज्षीरोदकेति सप्ताणंवपखसिते 
जस्बुश्क्ञ शाल्मलिकुशक्रोद्वशाकपुष्कराख्य सप्तद्वीपयुते इन्द्रकांस्यता.. 
म्रगभस्तिनाग सोौम्यगन्धर्व चारणभारतेतिन वखण्डमरिडते सुबणण- 
गिरिकर्शिकोपेतमहासरोरुद्यकार पत्चाशतकोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले 
अयोध्यामथुरामायाकाशीकांच्य बन्तिकाद्वारावतीति सप्तपुरी प्रतिष्ठते 
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महासंकल्प ग्हः 


शालग्राम शम्भमलनन्दि अ्रमेति ग्रामत्रयेविराजिते चम्पकारण्यबदरिका- 
रण्यद्ण्डकारण्याबदारण्यधर्मौरण्यपदमारण्य ग्रह्मारण्य जम्बुकारण्या- 
दीनां मध्ये नैमिषाररण्ये सुमेरुनिषदरज तकूटशअश्रकूट श्रीकूटहिमाचलान 


हरिवषकिपरुवषयोग्व दक्षिण नव सहखयोजन विस्तीर्ें भरतखण्डे मत्र- 
याचलसह्याचल विध्याचलानामुत्तरण स्वणुप्रस्थचण्डग्रस्थ शुक्तिकावते- 
करभणमहारमणक पाशग्चजन्य सिहललक्कलेतिनवखण्डी पद्दीपमण्डिते- 
दक्षिणावस्थितरेशुकाहइयसकर काशीकामञ्वी कालिकालवटेश्वर कालझर- 
महाकालेति नवो खरय॒ते द्वादशब्योतिलिड्रयते गड़्गयमुना सरस्वती 
ओ नमंदातापीपयोष्णोकावेरीत्यादि पृस्यनदी विलसिते हिमबन्मेरुगोवरद्धन 
 क्राध्च श्री शज्रक चित्रकूट हेसकूट महेन्द्र मलयसह्य विध्यपा रियात्राइ्ननेक- 
पव॑त समन्विते मतड़ः माल्यवत्किष्किन्ध ऋष्यश्रज्"ेति पद्ममहान गरयते 
काकन्तहिरण्य खड़कुब्जा बंदसरणि कशणिवट्शालग्रामसकर सथरा गया 
निष्कमण लोहागंल पोतस्वामि प्रभासबदरीति चतुदंश गुद्यवि्नसिते 
& जम्बूदीपे कर्मों स्वास्यवति स्वरगस्थितामशद्या सितावतारे गदन्जगदि 
सरिद्धि: पाविते भारते वर्ष निखिल जनपा वनपरम भागवतोत्तमशौनका दि- 
निवासिते नैमिषारण्ये आर्यावर्तान्तगंत ब्रह्माव्तेकदेशे जनपदेकुरुक्षेत्रादि 
मध्यरेखाया: कस्सिंव्य्चित दिग्भागे श्रीविष्णु प्रजापत्िक्षेत्र ग्रयागे पटकूल 
मध्ये अन्तर्वेयां भागमीरथ्या: पश्चिमेतीरे कालिन्या उत्तरेत्तोरे वटस्य 
पूवदिग्मागे श्रीमन्नारायण नासिकमलोदसतसकलजगत्स्रष्ट: पराद्धंदय- 
_/जीविनो ब्रह्मणो ह्वितीयपरो्ें पत््याशद्धिकेवधे श्रथममासे प्रथमपक्षे 
प्रथभदिवसे अह्ोद्वितीये यामे मुह॒ते रन्‍थतरादिंद्वात्रिशत्कल्पानां सध्ये 
अष्टमे श्वेतवाराहकल्पे स्वायंभुवादि मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे बैवस्वत- 
मन्वन्चरे सद्यगादिचतुयंगानां भध्ये अष्टाविंशतिमे कलियगे त्थथम- 
विभागे संबत्सराणां व्यतिक्रांतानां धनु: साहस्‍्यां सप्तत्यधिकायां तदुपरि- 
वतमाने मन्नृपविक्रमाक समयातीत संबदे कोनविंशशताधिकयथा 
संख्यागमे चान्द्रसावनसोर नज्ञत्रादि श्रमित प्रभवादि संवस्सराणों 
अमुकनाम्नि संवत्सरे ( वर्तमान संवत्तर का नाम ले ) उत्तरगोलावलंबिनि 
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ओमातेण्डमण्डले अमुकऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अम्ुकतिथी अमुक- 
चासरे अमुकनक्षत्र अमुकयोगे अम्ुुककरण अमुकचन्द्रो अभमुकदेवगरों 
शेषेछु अहेषु यथास्थानस्थितेषु सत्सु एवं प्रहगुणविशिष्टे देशकाल्ते-- 

( अरब यजमान के सुख से कहलवाये ) ममइह जन्मनि जन्‍्मान्तरे वा 
सब्चितानां पापानों ब्रह्महनन सुरापान सुबर्णेस्तेथगुरु तह्पगभन 
तत्संसगरूप महोपातनां बुद्धिपू्वकाणां मनोवाक्षायक्नतानंः बहुकाला - 
स्थास्तानों! उपपातकानोच स्पृष्टास्पृष्ट संकलीकरण मलिनीकरण 
पात्रीकरण जातिभ्रंशकरणा रसविक्रय कन्याविक्रय हयविक्रय गोविक्रय 
खरोष्रविक्रय दास्यजादि पशुविक्रय ब्रात्य ब्राह्मण दुष्ट ब्राह्मणत्वनिरथक हज 
ब्त्च्छेदन ऋणानपाकरण ब्राह्मण निंदा गुरुनिंदा वेदनिंदा शाख- 
'निदाउसक्ष्यमक्षणा उमोज्यमोजना चोष्यचोषणालेह्लेहना स्प्रश्यस्पर्शना 
आव्य श्रवशहिंस्यहिसना वंद्यवंदना चिन्त्यचिन्तना याज्ययाजना पूज्य- 
पृजन पूज्यपूजा व्यतिक्रमण भाठपिद तिरस्कार ख्री पुरुष प्रीतिभेदन 
"रल्लीगमन वैश्यल्लीगमन ज्ञत्रिय ख्री गमसन आह्ाण ली गमन विधवा- , _ 
गसन दासी गमन वेश्या गमन चाण्डालदिहीन जाति गमन पशुयोनिवी 
जप्मत कूटसाज्षित्र पैशून्यवाद मिथ्यापवाद स्लेच्छ संभाषण व्रह्मद्वेष 
करण स्वाभिभेदन मित्र वंचन भार्या बंचन गर्भपातनरजस्वलागमन 
सकामखीस्तनस्पशन पशथितास्वूल्नचबण हीन जाति सेवना नृतभाषण 
परान्न भोजनासाज्षि भोजनगणाजन्न भोजनश्रूणहिंसा पशुहिंसा खी हिंसा 
स्नान त्याग सन्ध्या त्याग पूजा त्यागों पासनाम्मित्याग वैश्वदेव त्यागा- 





स्मार्थ पाककरणेका किमिष्ठान्न भोजन बालकै: सहभोजन क्रमुक पात्र _ 
भोजन पंक्तिभेदकरणात्म ख्री सह भोजन प्रकीर्णपातकानो एततक्त॒ण- 
पर्यतं संचिताना लघुस्थूलसुक्षमाणाञ््व निरासार्थ सहख्र गोदानजन्य- 
कुरुक्षेत्रादि सब तीर्थ स्नान जन्य फल आत्यर्थ समस्यपिठृण आत्मनश्च- 
विष्णवादिलोकप्राप्तये. ( अपसब्यंपितृनुच्चार्य्य ) समस्तपितृणा € सब्यं ) 
मात्मनश्व एकोत्तर शतकुलविष्णुलोकप्राप्तये ( यहाँ संकल्प के अन्त गत 
आयश्चत्तात्मक गोदान यथा संख्या ) ऋच्छ ( त्रयात्मक प्रड़ात्मक द्वादशा- 
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त्मक ) आयश्चित पूबकम गद्जा यम्नुनासड्मे सरस्वत्या गर्भ ( सचैल्ल॑ ) 
( सक्षौरं )/ सोपवासं ) श्री वेशीमाधवताग्रीत्यर्थेस्नानमहं करिष्ये 
क्‍ | इति महासड्ूल्प 
द त्रिनि सज्य बहिरागत्य संध्याद्विकं विधाय मुण्डनं कारयेत्‌ | 
हे नोट : तीन बार गोता लगाकर बाहर आकर सध्यादि कर मुंडन करावे 
;॒ ...॥ अथ क्षोरसह्ूल्प१ प्रारमभ्म: ॥ 
मम समस्त पापक्षयपूर्वक्यावच्छेदनीयनरबलोभादितत्‌ संख्याकानि 
..._  वर्षसहस्रावच्छिन्न स्वर्ग वासादिसुखाप्रये, मनोवाड्छितकासो बाप्रय 
>गंगायमुनसड़में श्री वेशीमाधवप्रीत्थथ/ वपनमहं करिष्ये। 
॥ ग्राथना || 
अत्मन: शद्धिकामोवापिदणां मक्तिहेतवे | वपनंकारयिष्यामितीरेउहं 
तब जान्हवि ॥ यानिकानिच पापानि बह्महत्यासामानिच । केशानाश्रि- 
_. _त्यतिष्ठंति तस्मात्केशान्वपाम्यहम्‌ ॥ महापापौध पापौधा: केशलोसन- 
जह “जादिजा: । क्रेणछिन्न सर्वा गास्तेमेदोषा: पतंत्यथः ।। याबंतिनख 
लोमानिदिंदिंति जान्हबीतटे । तावह्षंसहस््राणि स्वगंलोके महयिते 
॥ इति प्रार्थना ॥ 
( यजमान के द्वारा प्रश्न किया जाय ) :--क्षौरं कारयामि ॥ इति ॥ 
(तह्मण आज्ञा ) :--सुझौरोभव ॥ इतिः | 
.. ( मुण्डन करने का अधिकारी ) :--मुडनं सबंगात्रेषु कक्षोपस्थशिखां- 
-<विना॥। अजातचोलो बालो वा ब्रह्मचारी कुमारिका | जीवत्पिताइपि 
कुर्बीत वपन तीर्थनायके | बालो वाउथ युवावाउथ बद्मोवा खी सभत का।। 
गणिणी पतिहीना वा प्रयागे क्ौरमाचरेत्‌ || 


॥ पंचगवादि स्नान विधि: | है 

पुनः स्नात्वा अचम्य | शरीर शध्यर्थे भस्मगोमयमत्तिकादिसि: स्नानमहं 
करिष्ये॥ || अथ विनियोंगमस्म लगाने का ॥ मानस्तोकेतिकुत्सऋषि: रुद्रो 
देवता जगती छन्दः भस्मग्रहरों विनियोग: ॥ मंत्र॥ मानस्तोके तनये मान 


आम 














श्प . मृत्तिका स्नानम्‌ 


आयुषि मानो गोषु भानों अश्वेषु रीरिष: ॥ मानो वीरान्‌ रुद्रभामिनों 
वधीहविष्मन्त: सदमित्वा हवामहे ।। इति मंत्रेण भस्म गृहीला, अग्नि- 
रित भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म सबंगू हवा 
दर्द भस्म इत्याभिमन्त्य | ईशान: सर्वदेवानामीश्वर: सबंमूतानां त्रह्मा- 
धिपतिब्रेद्णो 5घिपतिब्रेह्शिवोमें 5स्तु सदाशिवोम्‌ ॥| इति शिरसि ॥ 
तत्पुरूषाय विद्महे महादेवाय धीसहि तन्नोरूद्रः प्रचोदयात्‌ | इति मुखे॥ 
अधोरेभ्योडथ घोरेभ्यो घोर-घोरतरेस्य: ॥ सर्वेभ्य: सबेश सर्वेम्यों नमस्ते 
अस्तुरूद्ररूपे भय: )। इति हृदये !। वामदेबायनमोी जेष्ठाय नमः श्रेष्ठाय 
नमो रूद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो वलविकरणाय नमो 
वल्लाय नमो बल प्रमथनाय नमः सबभूतदसनाय नमो मनोन्‍्मनाय 
नमः ॥ गुझे नमः | सदयोजातं प्रप्यामि सथो जाताय वे नमः भवे 
भवेनाति भवेसवस्थ साम्‌भवोद्धबायनस: || पादयों: । प्रणवेन सबोक घु 
|| पुनः स्‍्नात्वा आचम्य ॥ गन्धद्वारां पुराधषा नित्यपुष्टां करीपिणीम । 
ईश्वरीं सबभूतानां तामिहोपव्हये श्रियम्‌ ॥ इति मन्त्रेण गोमय॑ ग्रहीत्वां |... 
अग्न भ्न॑ चरंतीनामोषधीनांवनेवने ।। तासामृषभपत्नीनां, पवित्र काय- 
शोधनं ॥। यन्मे रोगांश्वशोकांश्व नुद् गोमय सबदा ।| इत्यमिमन्ब्य ॥ 
मायुराइजमायुरदादस्श्निरदा ह्यरितों नो बसूनि गयां मंडूका ददत: 
शतानि सहखस्लसाव: अतिरंत5आयु: ॥ इति सबाड़े गोमयं लेपयेत | 























[अथ मत्तिका वर्षंचगव्य स्नात्वा आचम्य स्नानम्‌ 


“तस्था खीन्‌ भागान कृत्ा ॥ मिट्टी तीन भाग करे। प्रथमभागं 4 
वामहस्तेन गृहीत्वा तेन नाभेरध उभम्रयकटिग्रदेशाबनुलेपयेत । हस्त 
प्रच्चाल्य ठ्वितीयमागं वामहस्ते ग्रहीव्वा दक्षिण नाच्छादयमिमन्त्रयेत 
ओश्म्‌ अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णक्रान्ते वसुन्धरे। मत्तिके हर में पापं 
यमन्या पूवसश्चितम्‌ || उद्धृतासि वरोहणु कष्णेन शतबाहुना । मत्तिके 

 ब्रह्मपूताउसि कश्यपेनाभिवन्दिता ॥। मृत्तिके हर में पापं यन्मया दुष्कृतं 
कृतम्‌ । त्वयाहतैन पापेन सब पापैः प्रमुच्यते || इत्यामिमन्ज्य । तथे 





।॒ तीर्थ 
। तीथश्नाद्ध २६ 


व “वस्तिं उरू जंथचे चरणों करो च मृदा प्रत्येक तृष्णी त्रिल्विस्नुलिप्य 
पुनहसस्‍ती प्रच्ञाल्य आचम्य ॥ दृतीयं भागं ग्रहीत्वा ललाटादिनाभि पर्यत 
लिम्पेत ॥ ओश्म इदंविष्णव्विचक्रमे त्रेवा निदधे पदम्‌ ॥ समृहसस्य- 
पांसुरे स्वाह्य ॥ इति मृत्तिका स्नानम्‌ । 
॥ अथ पश्चगव्य गव्यादि स्नान विधि: || 
. ॥ स्नाखा आचम्य । स्नान कर आचसन करे। तन्मत्राणि।॥ 
गायत्री मंत्र से गोमूत्र का स्नान करें॥। ( गोवर मंत्र ) गस्धद्वारां 
... दुराधषा नित्यपुष्ठां करीषिणीम्‌ ॥ ईश्वरीं सर्वेभूतानां तामिहोपन्हये 
.... >श्रियम्‌ ॥ गोमयम्‌ ॥ (दुघ ) आप्यायस्थ ससेतुते बिश्ववः सोम 
... चुष्णयंसवा वाजस्य संगथे ॥ दुग्यधम्‌ू ॥ ( दही ) दधिक्रावणो 
अकारिषं जिष्णेस्थस्य वाज्िन: ॥ सुरिसिनों मुखाउकरतप्रणअअयं- 
षितारिषत ॥ दाष्दू । (थीं) शक्रमसि ज्योतिरिसि तेजोन्रास 
... देवो वः सबिता पुनात्वच्छिद्रं ण॒ पशो: सूर्यस्थ रश्सिभिः ॥ घृतम्‌ ॥। 
#४ “४ कुश से स्नान ) देवस्थ व सवितु: असवेत्रश्चिनोर्बाहुम्यां पूष्णों हस्ता- 
.. ज्याम्‌ ॥ कुशोदम्‌ ॥ एपेरेव मन्त्र: स्नानम्‌ || पद्चगठ्य श्राशनस ॥| 
( पंञ्नगववियों मंत्र ) यत्वगस्थिगतं पाप॑ देहे तिष्ठति मामके ॥ प्राशनात 
पृथज्वगव्यस्य दहत्वाग्निरियेन्धनम्‌ ॥ ततो तीथध्यानपूर्वक॑ स्‍्नावा 
सुचिषाससी परिदध्यात्‌ ॥ द 
.. पंचगव्य पीकर ध्यानपूर्वक स्नान करे 
| ल्‍ड || इति पंच गव्यादिस्नानविधिः || 
| तीथ श्राद्ध प्रारम्भ; ॥ 
|| हिन्दी में पूवमुख आसन पर बेठकर पिन्नीं पहने | 
आसने प्राज्ुख्य उपविशम पवित्र धारणमकृत्वा। पवित्रि पहनने का 


ध 


मंत्र पविन्रेस्थो बेष्णठ्यो सबितुर्न: प्यसब उत्पुनाम्पच्छिद्रे ण पबित्रेश 

.... सूर्यस्य रश्मिमिः तस्यते पविन्नपते पवित्रपूत्तस्य पत्कामः 'पुनेतच्छ केयम । 

... द्वौ दर्मो दक्षिणें हस्ते सब्ये त्रीययासने तथा। पादमले शिखायार 
सकृद्र यज्ञोपवीतके | 





बक्षः द तीर्थश्राद्ध 
अपने को व आद्ध वस्ठु को शुद्ध कर | मंत्र ॥ द 
आ अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थाड्गतो<पि वा क्‍ 
यः स्मरेसुडरीकाहइ स वाह्याम्वान्तर: शचि:। इति आत्मान॑ 6 
श्राद्धबस्तूनि च अभिविच्य ! । 
एक दीप रक्खे । रक्षा दीप॑ निधाय | 
आचम्य । फ कह 
३* केशवाय नमन: श्रीवराय नम: पुरुषोत्तमाय नम: हर 
3४ नारायशाय नस: 3* हषीकेशाय नमः: नारसिंहायनम: «६. 
3 साधवाय नमः. पद्मनाभाय नम अधोक्षजाय नमः " 
<* गोविन्दाय नमः: + दामोदराय नम अच्युताय नमः | 
३* बिश्नवे नम: संझ्लषणाय नम: जनारदनाय नमः 
<* सधुसूदनाय नमः वास॒ुदेवाय नस: उपेन्द्राय नम: । 
६” ६75 - र्फ कप हित (कप 
जिविमाय नम: प्रद्यमूनाय नम: 3+ हरये नम: आता, 


3+ बामनाय नम: + अनिरूद्धाय नम: #* कृष्णाय नम: 
साणायाम ॥ तीन बार संत्र जपे || 


इवतास्य: पितृभ्यव्च मसहायोगिभ्य एव च। नमः स्वधाये स्वाहाय 
नित्यमेव नमो नम: ! 


प्यानम्‌ || डे. 
त्रिबेणी माधव सोम भारहाजं च वासुकिम | 
बन्द उन्रयवर्द शेष अ्रयाग॑ं तीथेनायकम्‌ क्‍ | 
3 नमो गंगे महागंगे महादेवस्यवल्लभे रा । 
बहतेतां महादेवि भागीराथ नमोस्तुते द ॥ 
..... पीली रुरसों लेकर हाथ जोड़े । डक द ' 
.. ओऑ नमो नमस्ते गोविन्द पुराण पुरुषोत्तम " 


इद श्राद्ध हृषोकेश रक्त त्वं सर्बती दिशः ॥ 





तीर्थश्राद्ध क्‍ ३९ 


3+ प्राच्ये नमः अवाच्यें नमः उदीच्य नमः ग्रतीच्ये नमः उर्ध्वाझ 
नमः आद्धभूम्ये नमः । दाहिने टेंट में एक कुश खोंसे | 
यब पुष्प भूमि: त्रिः सम्पूज्यनीवीं बध्या 
प्रण्डदान करन का संकल्प कर | 
नोट प्रतिज्ञा संकल्य--* विष्ण विष्श विष्णु: श्री पुराण पुरुषोत्तमा- 
याद्यत्रह्मणों द्वितीय पराड़ें श्रीश्वेतवाराहकल्पे वेवश्वतमन्वन्तरेडष्टा- 
विंशवितमे युगे कलियुगे कलि श्रथमचरणें जम्बूद्ीपे भरतखरडे 
भरतखण्डान्दगंत आर्यावर्तान्तगंत ब्रह्मावर्तेकदेशे श्रीं विष्णु 
>अजापतिक्षेत्रे वर्तमान नाम संवत्सरे (संबत्‌ का नास ले) 
. मासानाममासोत्तमेसासे अमुक मासे (मास का नाम ) अमुक 
पत्ते (पक्ष का नाम) अस्ुक तिथी (तिथि का नाम) यथायोग नक्षत्रलग्न 
मुहतंकरणान्वितायां अमुक शशिस्थिते भास्करेड्मुकायने श्रतिस्मृति 
पुराणोक्तफल कामोड्मुकशर्माहं अम्ुुक गोन्राणंं मस्मलित पितामह 
« अपितामहा नाम मुकाझुक शर्माणां सपत्नीकानां वसुरुद्रादित्य स्वरूपार्णां 
थाच हितीय गोनत्राणां मातामह ग्रंमातामह बुद्ध प्रमातामहानाम्‌ 
मुकामुक शर्मणां यथासंभव सपत्नीकानां बसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां समस्त 
पिदृणाम्‌ मद्धयस्ताधिकारिणामक्षय स्वेंगादिलोक फल आप्त्यथ तीथे 
श्राद्धमहं करिष्ये कक 
| वरश्वदवा का श्रावाहन्‌ तथा पूजन दक्षिण मुख हाॉकर कर। तिपता 
के पूबांविमुख जिकुश का दो आसन रक्‍्खे । द 
-< संकल्प--अद्य अस्मत्पितू पितामह प्रपिवामहानां यथासंभव सपत्नीकारनां 
बसुरूद्रा दित्य स्वरूपाणां अम्लुकामुक सर्मणां (बर्मन, शुप्रादास,) तीर्थ श्राद्ध 
विश्वेदेवा: इृद मासन वो नमः। इसी प्रकार द्वितीय गोत्र का करे। पुनः 
मत्मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमाताभहानां सपत्नीकानां बसुरुद्रादित्य 
स्वरूपाणां अमुकामुक शर्मणं विश्वेदेवा: इदमासनं वो नमः पनः यव 
लेकर आवाहन करें। आगच्छन्तु सह्यभागाविश्वेदेवामहाबला:॥ ये यंत्र 
योजिवा: श्राद्धें सावधाना: भवन्तुते || बाद में घोड़शोपचार पूजन करे । 
संकल्प--पित्नुच्चाय विश्वेदेवानामय (महाल्यान्तर्गत) तीथे श्राद्ध 








डर तीथश्राद्ध 


अन्वाज्ष॒त पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तास्वृलं, पुंगीफन्न (यज्ञोपत्री त) दक्षिणा 
चासांसि विश्वेदेवा: आसनोपरितरों नमः | इसी प्रकार मातामहादिक का 
संकल्प करे। तिपता का (तीन पत्ता) छः आसन पितरों के लिये दक्षिश सुख 
करके रक्‍्खे (पितामह तौंनों के लिये संकल्प) अमुक योत्राणां पितृपितासह 
प्रपितामहानाम्‌ अमुकामुक शर्माणां यथासंभव सपत्नीकानां वसुरूद्रादित्य 
स्वरूपाणां तीथ श्राद्धे इमान्यासनानि वः स्वधा | तीनों का एक साथ 
संकल्प । एवं द्वितीय गोन्रा्णा मातामहवृद्ध प्रमातामहानाम्‌ मुकामुक 
आर्मणां यथासंभव सपत्नीकानां वसुरूद्रादित्य स्वरूपाणां तीथ श्राद्ध 
इसान्यासनानि वः स्वधा | 
गन्धादिदानम्‌ (पूजन करें) 
मोटक, तिल, जल दे । अद्यामुक गोत्राणां पितपितामह प्रपितामह- 
नाम मुकामुक शमणो यथासंभव सपत्नीकानां बसुरुद्रादित्य स्वरूपाणां 
सीथश्राड़ें गन्धादीनिते स्वधा | इसी प्रकार से मात पत्ष का करे | 
जल घुमाने का 
अथ जलेन मोजन पात्रासनयीश्चचुदिश मण्डलं कुर्यात । 
मन्त्र--यथा चक्रायधो विष्ण: ख्लेलोक्य परिरक्षति | एवं मण्डल तोयं 
तु सबमभूतानि रच्ततु ॥ इति | 
दक्षण दिशा में कुश के ऊपर भूस्वामि के पितरों को अन्न दे | 
इंदमन्नम तद्भूस्वासि पिठस्यो नमः । क्‍ 
विश्वेदेवा के आसन पर अन्न आदि रक्‍्खे | द ८. 
एक पुरुष के आहार मात्रा संभोजन लाकर रक्‍्खे। इसी प्रकार अपशव्य 
हॉकर पितरों के लिये भी लाकर रक्‍्खे । 
थीं, जल, रखकर दोनों हाथ से म तनु लगावे। घृत॑, जत्तें चोपनीय 
अज्नोपरिहस्तद्येन मधुदत्वा । 
आ सधुव्वाताऋतायतेमधुक्षरन्तिसिन्धव: । माध्वीज्न: सन्तवोषधीः || 
मधुनक्तमुतोषसोमधुमत्पा्थिव गू' रजः । मधुयोरस्तुन: पिता । मधुमाज्नो- 
_ अ्वस्पतिस्मधुमांडअस्तुसूर्य: । माध्वीर्गावोभवन्तुन 
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तीर्थश्राद्ध ड््दू 


संकाय छोड़े--मोटकदीन्यादाय अमुक गोजे न्ण्य: वित पितासह प्रपिता- 
महेभ्य: सपत्नीकेनश्य: तीथश्राड़ें इसान्यत्रानि सोपकरणानि वः स्वथा । 
इसी प्रकार हवितीय गोंत्र मातामहादि का करें | सब्यं झृत्वा | हाथ जोड़े | 
मंत्र | अन्नहीनं क्रिया हींने विधिहीनं च यद्भवेत तस्सव॑मत्तिद्रमस्तु 
तीन बार गायत्री का जाप करें तथा पुरुष सूक्त का पाठ करे 
देवताभ्यः पिवृभ्यश्व महायोगिश्य एब च | 


नम: स्वधाये स्वाहाये नित्यमेच नमो नस; || 
सीट -- पुरुष सूक्ते की पाठ गणाबात पूजन सटीक 


» बेदी बनावे तत्यश्चात्‌ वर्दी के ऊपर तीन रेखा खींच | 

मंत्र-- अयोध्या मथुरा माया काशी काम्वी छाबन्तिका । .पुरीद्वारा- 
वती ज्ञेया: सप्तंता माक्षादायिका: || छिन्नमल कशा बिछ। 

बारह अवनेजन पात्र ( दिवाली / में तिल, जल, चन्दन, फूल वे 
सामने रक्‍खे |. 

5 मंत्र--सोठक तिल जल्ान्यादाय अद्यामुक्त गोत्राणों पित पितामह 
ग्रपितामहानाम्‌ वसुरूद्रादित्य स्वरूपाणां सफ्त्तीकानाम तीथेश्राद्धे 
पिण्डस्थाने अवावनेनिच्य स्वथा नमः | 
.. इसी प्रकार द्वितीय गोत्र | दविंतिय मोआणा मातासह प्रसातामह बुद्ध 
प्रसातामहानाम वबसरूद्रादित्य व्वरूपाणां सपत्नीकनां तीथ जे पिएड- 
स्थाने अन्ावनेनिच्य स्वधा नम द 

__> उपरोक्त लिखे हुये मंत्र के द्वारा बारहों दियालों का जल इत्यादि बेदी: 

. यर बिछे हये कश पर थोड़ा-थोड़ा चढ़ावे | ३ का 

पिश्डदान करने का मंत्र ( पिण्डा दे ) हक 

3» अद्यामुक गोत्र पितरमुक शर्मन (बर्मन, गुप्त, दास) बसु रूपतीर्थ 
श्रांड्डे एब पिण्डस्ते स्वया। इसी प्रकार पितामह रुद्रस्वरूप प्रपितामह 
आदित्यस्यरूप भाता गायत्री रखरूपणी पितामदी अपितामही एवं 
द्वितीय गोत्र मातामह अ्रमातामह वृद्ध प्रमातामह बसु रुद्रादित्य हे 

. स्वरुपाणां सपत्नीकानां आदि को पिंस्डदान करे | नोट :--इसके अति+ 

रिक्त चाचा, माई, गुर, ससुर भगिनी आदि का पिण्डदान करे । 


€* 


के 





झ्४ः तीर्थ॑श्राद्ध 


लम्बा सा एक पिण्डा बनाकर बाएँ हाथ में रखकर दाहिने हाथ से कुश 
द्वारा काठकर पिण्ड पर चढ़ा देवे।..... क्‍ कह आके- ये 
मंत्र--लेपभाग झुजः पितस्तृप्यन्तु । मे 
जो बेदी पर किछा हुआ कुश है उसमे हाथ पोंछे | बायीं ओर से शवांस 
खींचकर पिण्ड पर छोड़ दे । । 
हाथ पोछने का मंत्र--अन्न पिवरो मादयध्यस यथामागा मवृषायिध्वमू | 
इस मत्र को कहते हुये पितरों का ध्यान कर श्वांस छोड़े । है 
मं तर--अमीदन्त पितरों यथाभागभाबृषायिषत | 
पहले का अशिष्ट अवनेजन पात्र तथा मोटक तिल जल लेकर पिए्ड परा4.. 
छोड़ दे । 
छोड़ने का म॑त्र--अद्यामुकगोत्र पितसमुक शर्मन ( वर्मन, शुप्त, 
दास ) बसु रूप तीथश्राद्ध पिण्डेडत्र प्रत्यवने निद्वते स्वधा | इसी प्रकार 
समस्त पितरों का करे । तथा टेट खुजलावे | रु 
म॑त्र--ततो नीवीं विस्त्र॑स्य । व्ज 
सब्य होकर आचमन करे। पुनः: अपसब्य होकर वस्त्र धोती चढ़ावे | बोती... 
नहीं ता सूत बाय हाथ म॑ रखकर दाहने हाथ से चढ़ाव॑ | 
चढ़ाने का मंत्र--नमोव: पितरो रसाय नमोबः पितरः शोषाय नमोव; 
पिवरों जीवाय नमोबः पितरों घोशय नमोवः पितरो मन्‍्यवे नमोबः 
पितरः पितरों नमोवों ग्रह्मन्न: पितरों दत्तसतो बः पितरों हेष्मेतढ: 
पितरों वास: । >> 4 








अनन्तर ग्न्धादि से पिश्ड का पूजन करें तथा सभी मोग सामग्री तथा 
वस्च भपणाा|द पिंड पर ससपरु कर 

पहले हाथ जोड़े (मन्त्र >--अक्रोधने: शोचपरे: सतत बह्यचारिभि 
_ भवित॒व्यं भवद्धिस्व सया च श्राद्ध कर्मी । सर्वोायासविनिम्क्त : 
कामक्रोधविवर्जितैः, भवितव्यं भवड्धिश्च मया च श्राद्ध कमंशि । 

इस मन्त्र से स्नान करावे--नमस्वनन्ताय सहखमूतंये सहलल पादा- 
क्शिरोरूवाहवे। सहखनास्ने पुरूषाय शाश्डवे सदखकीटीयुग धारिणे नम; | 








न 
दा 


तोथंश्रादड 


ह हा कह / ण्गप आए जी ० आई चदावे 
इस मन्त्र से चन्दन चढ़ादे ! 


गन्धद्वारादुराधप। नित्यदुष्टा. करीषिणीम । 
इचर्यस स्वायूतरानां तामिहोपब्हये . श्रि यम््‌ ॥ 
इस मन्त्र से अक्षत चढ़ाः 

अक्षताश्च छुस्क्रेष्ठ  बुछ्ुमाक्ता: सुशोभिता: । 
मया निवेदिता भकत्या गमृहाण परमेश्वर || 
इस मन्त्र से पृष्प चढ़ावे ! 
माल्यादी नसुगन्धीनि साल्यादीनियवैप्रभी । 
मयाहतानि पष्पाणि पूजाथ प्रतिगह्मयताम्‌ । 
इस सनन्‍्त्र से धूप दे | 
वनस्पतिरसो धपों गन्धाह्यों गन्ध उत्तम: | 
आश्रय: सर्व देवानां धृपोय॑ अतिय्ृद्यताम्‌ | 
दाप दिखाने का मन्त्र | है 
साज्यं त्रिगतिसंयुक्त॑ बन्हिना योजितं॑ मया | 
दीप॑ ग्रहाण देवेश ज्रेलोक्य तिमिरा पहप्‌ | 
नेवेद्य का मन्त्र | 
नवेय॑ गद्मयतां देव भक्तिर्मेद्च लांकुरू | 


_ इंप्सितं में वबर॑ देहि परत्र च पर ग तिम ॥ 


उस् का सन्‍्त्र -युवासुबासा: परिवीत आगात्स उ श्रेयान भवति 


जायमभानः । ते थीरा: संक्वय उन्नयन्ति स्वाध्यायी मनसा देवयन्त: || 
ताम्बूल आर पूृर्गीफल का मन्त्र | 
पुगीफर्ल महादिव्यं नागवल्लीदलैयतम्‌ । 
. खदिरेण  समायुकत॑ तास्बूल॑ शतिगृह्मयताम ॥ 
है दक्षिणा का मन्त्र | द 
 हिराण्यग्भेगमेंस्थ॑ हेमवीजं विभावसो: । 
अनन्तपुण्यफल्नदसत: शान्ति. प्रयच्छ मे॥ 











लक. 


 यथाशक्ति दाक्षणादातु महमुत्यजेव ( इसके वा 


तीर्थश्राद्ध 

सव्य होंकर विश्वे देवा के भोजन पात्र पर इन मन्त्रों के द्वारा जलादि 
छ्ड़े। ' 
इस मन्त्र से जल--शिवाआप: सनन्‍्तु । 

इस मन्त्र से युष्प--सीमनस्यमस्त्विति पृष्पम्‌ । 

इस मन्त्र से चावल--अज्ञतंचारब्टंचास्त्विति । 

तदन्तर अपसब्य होकर पितरों के मोज्न पात्र पर उपरोक्त मन्त्रों के द्वारा 
जल छोड़े | 

 तदन्तर (इसके बाद)--अचद्यामुकगोत्राणां पिन्रपितामह प्रपितामहा- । 

नाम मुकासुक शर्माणां ( बर्मन, गुप्त, दास ) वथा हितीय गोत्राणं « 
मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानाम मुकामुक शर्माणां 
वसुरूद्रादित्य स्व॒रूपाणां तीर्थश्रा्धें दर्तेतदन्‍त पानादिकमन्षस्यमस्तु । 

तब सब्य होकर दक्षिण दिशा से देखता हुआ पूर्वात्र हाथ से पिएद पर 
जलवारा दे | मंत्र अघोरा: पितर:ः सन्तु | द 

फिर पूथ को ओर हाथ जोड़े ! 80 

मंत्र--गोंत्र नो वधतां दावारोनोडमिवर्धेन्ताम्‌ वेदा: सन्ततिरेबच 
श्रद्धाचनीमाव्य गसत्‌ । बहुदेयं चनोडस्तु। अन्नंचनों बहुमवेदतथीश्च- 
लमभडि: यवचितार श्चन: सन्‍्तु माच यावरिष्स कमख्चन एता: सत्याअशिष: 
सन्ठु । रु 
पुनः अपरुब्द होकर पिएडा पर पवित्र कुशा चढ़ा कर दुःख धारा दे । क्‍ 
मंत्र-ऊ्ज वहन्तिस्मृतकछ दृतस्पथः कीलालम परिस्त्रुवम्‌ स्वथास्थ,» - 


का 
हक 
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अपने आसन पर से कुक कर पिण्डा यूत्र ले तदन्तर दक्षिणा संकल्प सब्य 

करें । तथा अपसवब्य होऋर पितरों का दक्षिण संकृल्प करे | छ् 
: णासक्षय स्वर्ंज्ोक फल प्राप्यर्थ ऋषततीय श्राद्ध. 
प्रतिष्ठाथं अमुकगोत्राथ अमुकशर्मणें आह्यणाय हिश््यभम्निदेवत॑ 
द अन्न संकल्प करे 
तदन्तर पितरों की चौरासी से मुक्त करने के लिये चोरासी दान करे। 


पक 














वीर्थेश्राद्ध 3७ 


संकल्प चौरासी दान का--मस समस्तपित्णां चतुरशीति लक्ष योनिषु 
गसनागमन निवमृत्यथ तथा चाक्षय स्वरगेल्ो कफल मआप्त्यर्थ चतुरशीतिदान 
निष्क्यिणी यथाशक्ति दक्षिणाममुक नाम गोत्राय शर्मरों दातुमहमुच्यजे 


पितर्रों का विसजन करे | ( लोॉटा वजाकर ) 


मंत्र--वाजेवाजे वतवाजिनो नोधनेषु विग्रा अम्रत5ऋ तज्लाः 
अध्य सध्व पिबतमादयध्वम्‌ तृप्ता यात यथिमिदेवयाने ॥| 

पुनः सब्य होकर तीन बार गायत्री का जप करे तथा गोदान करे | पुनः 
अपसब्य होकर हाथ से दिया बुकावे ! हाथ घोकर तथा सव्य होंकर पूर्व की 


“ ओर हाथ जोड़े | 


संत्र-प्रमादात्कुबतां कर्म पत्चेताध्चरदुदत। स्मस्यादेव तद्िष्णु 
सम्पृर्णस्यादितिश्रति: | श्राद्ध को परिपूर्णता के लिये विष्छु का स्मरण करे 
शान्ताकारम् मंत्र के द्वारा तद॑तर ब्राह्मण से तान बार श्राद्ध को परिषृणता 
पूछे | ब्राह्मण कहे | परिपूर्ण मसख्तु | पश्चात तीर्थ गुरू को सुफल दत्तिणा 
देवे | । 
तीर्थ में श्राद्ध में क्‍या होना चाहिए ओर क्‍या नहीं । 
१--आवाहन॑ विसगंश  दिजांगुष्टनिवेशन । 
अध्य विकिरदानं च दिग्बंधोंडग्नि कऋृतस्तथा ।| 
२--पप्तिप्रश्नश्व॒ दिग्दोष:. परिविष्टान्नरक्षसां | 
एतैर्बिरहितं कार्य तीर्थश्रारं मुमीश्वरा: | 

. आसन पिण्ड दानं च पुनः अत्यवनेजनम । 
दक्षिण चन्नसंकल्प: सबंतीर्थे स्वयं विधिः ॥| 





१--केवल आसन पिणएडदान ग्रत्यवनेजन दक्तिणा अन्न संकल्य सब तवींथों 
में श्राद्ध की यहीं विधि बताई गई है। 


२--तीर्थ श्राद्ध में आवाहन विसर्जन अंगूठ। से अन्न छूना अर्ध्य विकरा 
का पिण्डा देना दिशाओं को बाँधना अग्नि घुसाना तृप्ति प्रश्न करना दिशा 
का भ्रम और परोंसे हये अन्न की रक्ता नहों होंता ; 


ड्द . ख्वस्ति वाचन 


तीथे श्राद्ध में आवाइन विसर्जन ( अँगूठा से अन्न छूना ) अध्य विक्रिर 
दान, ( दशाओं को बाँवना ) अग्नि घुमाना तृप्ति प्रश्न दिशा का ओर परोसे 
हुये अन्न की रक्षा नहीं होता । केबल आ्रासन पिस्ददान व प्रत्यवनेजन दक्षिण 
अच्ञसंकल्प ही सब तीथे की विधि है । 


!! इति तीरथेभाद्ध विधि; |! 


स्वास्त वांचन मी. 


 मंत्र--३* स्वस्तिन 5इन्द्रो बुद्धस्थ्षवा: स्वस्तिन: पूषाबन्विश्ववेदा: | 
स्वस्ति न स्वाह््योंड अस्प्टनेमि:ः स्वतिनो वृहस्पतिदँघातु ॥। 
प्रूषदश्वामरुत: प्रश्निसातर: . शुभंयामानोव्विदर्थेषेशसय: । अग्नि | 
जिल्डा मनवः सूरचक्षसों व्विश्वेनों देवाउअवसागमन्निह ॥ भद्रा झ्ुर्णेसि: ४५ 
आशु याम देवा भद्रन्पश्येसाक्षमियजत्रा:। स्थिररड़ें स्तुप्टुवा गू शस्त- । 
नूमि व्व्यशेसहि देवहितं यदायु: ॥ शतभिन्तु शरदोड अन्तिदेवा पत्रा 
नश्वक्रा जरसन्तनूनाम । पुत्रसोयत्र पितरो भबन्तिमानों सध्यारी रिया तायु- 
गेन्तो: ।। अदितिदईययोरदिति रन्‍्तरित्त मदितिम्माता सपिता सपुन्र:। 
विश्वेदिवा5 अदिति: प्चजजना5 अदिति जर्जातमदिति ज्जनिल्रम ॥ दो: के. 
शान्तिरन्तरिक्ष गू' शान्ति: प्रथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति: 
व्वनेस्थतप: शान्ति व्विश्वेदेवा: शान्ति बह्मशान्ति: सबब गू शान्ति 
शान्तविरेवशान्ति सामा शान्तिरेधि ॥ यतोयत: समीहसे ततोनोडअभय- 

. बुर | शन्न: कुरु प्रजाम्यों भंयन्न: पशुम्यः ॥ 





॥ इति ।॥ 





अथ गणपति पूजन प्रारम्भ क्‍ 
पवित्र आचम्य प्रशायाम संकल्प ध्यान तदनन्तर प्रोडशोप्चार पूजन 
पुरुष सूस मन्त्र के द्वारा ! । | । 
(संकल्प)--देश कालौसड्डीत्य.......समसकल पापक्षय पूषेक गणपति 
देवता प्रसन्‍नाथमहं करिष्ये । द द 
.._ (ध्यानम)-खेताहु श्वेतवर्ख सितकुसुमगणोें: पूजितं श्वेतगन्धे 
ज्षीराव्यौ स्नदीपै: सुर नरतिलक रत्वर्सिहासनस्थम्‌ ॥ दोसि: पाशा- 
. छुशाब्जामयबरमनसं चन्द्रमौलि त्रिनेत्र ध्यायेच्छान्त्यथंमीश गणपति- 
>मभलं श्री समेतं प्रसन्नम । 
. 3» नमो गणेश्यो गखपतिसश्यश्ञतोी. नमो 
नमों ब्रातेभ्यों ब्रातपतिभ्यश्चवों नमो नमो 
गृत्सेभ्यो. गृत्सपतिभ्यश्ववों नमी. नमी 
ब्बिरूपेश्यो. विश्वरूपेम्यश्चवो नमोनम 
५-..... सेनास्य: ४* सुमुखश्वैकदन्तश्च कपिलोगज कर्ोकः लम्बोदरस्त 
विकटो विन्ननाशों विनावक 
धम्र  केतुगंणाध्यक्षोी. भालचन्द्रो गजानन: 
द्वादशेतानि न'मानि यः पठेच्छुरशुयादपि ॥ 
विद्यारमभ्मे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा 
संग्राम संकटे चेव विन्नस्त्थ न जायते ॥ 
शुक्ताम्बघरं॑ विष्णाूं शशिवण्ण . चतुभु जम्‌ । 
प्रसन्नचनदनं ध्यायते सबविश्नोपशान्तये ॥ 
अभीप्सितर्थंसिध्यथं. पूजितोय:. सुरासरे:, 
सबविन्न हरस्तस्मे॑ गणाधिपतये नमः ॥ 
सर्वमद्भल माद्ल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये अज्यम्बिके मौरि 
नारायणि नमोस्तुते । वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिमसग्रभ । अविन्न कुरुमे 
देव सबब कार्येषु सर्वदा ॥ 
5» गणानान्ता गशपति गृ हवामहे प्ियाणान्लाप्रियपतिगू हवा 


2 














छः गणपति पूजन 





महे निधीनान्त्वा निधिपंति मूहवामहे व्वसोसम-अहस जानिगवठ्सेघमा- 
त्वमजासि गब्भधम 
आवाहन मनन्‍्त्र--आवाहयेत्त गशराजदेव॑ रक्तापज्ञाभासमशेष- 
बन्यम्‌ ! विध्नान्तक विध्नहरं गणेश मजामि रोद' सहित च सिद्धया:.। 
आसन मन्त्र--रस्यसुशोभिन दिव्यं सबे सोख्यकरं शुभम्‌ , 
आसन च मयादत्तं ग्रहाण परमेश्वर || 
पाद्मम मन्त्र-उष्णोदक निर्मल च स्बसोगन्ध्यसंयुतम्‌ ; 
पादग्रज्ञालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृद्मयताम्‌ ॥ था 
अध्यम मन्त्र-अध्य ग्ृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षीं: सह, 


ता 
करुण:कर मे देव ग्रह्मणाध्य नमोस्तुते ॥ जा 
आचमनम-- सबवंतीर्थ समायुकत सुगन्धिनिर्मल॑ जलम्‌ 
आचम्यता सयादत गरृहोत्वा परमेश्चर |। 
स्नानम-- गंगासरस्वती रेबापग्रोष्णीनर्मद्र जलेः. स्नापितोसि 
सयादेव तथा शान्ति कुरुष्व में |! हि बस 


पंज्ञामत स्नान--पयोदधितं चैव मधु च॑ शरक्ेण्युतम्‌ , 
पत्चामतं मयानीतं स्नानाथ गतिग्रद्मयताम्‌ ॥ 
पुनः शुद्रोदल स्नान :--नभस्ना ८ 
बस्रम--सर्तेमघादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणोे, 
सयोपपादिते तुभ्य॑ गद्य ता वाससीखिमे | क्‍ के 
गन्धम--मल्याचलसंभूत॑ चन्दनागरुसंभवम्‌ , पा 
चन्दन देवदेवेश स्नानथ प्रतियृह्यताम्‌ 285 
यज्ञोपवीत॒म--नवाभंस्तन्तुर्नियुक्त त्रिशुणं देवता सयम्‌ , 
उपबीत चोतरीयं ग्रह्यण परमेश्वर ॥ . 
_ गन्धम--श्री खंण्ड चन्दन दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरम् , 
... विल्ेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दन प्रतियृह्यताम्‌ ॥ 
. अक्षता:---अक्षताग्व सुरश्रेठा कुडमाक्ता: सुशोभिता:, ' 
..भया निवेदिता अक्त्या ग्ृहाण परमेश्वर॥ 





गजपति पूजन .. ऐंड 


. पुष्याशि--माल्यादीनि सगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रमो 
मया नीतानि पुष्पारि गहाण परमेश्वर || 
दुर्वा--विष्ण्यादि सब देवानां दर्ब ल॑ प्रीतिदा सदा 
चज्ीस्सागर संभूते बंशबृद्धिकरी भव ।॥। 
सोभाग्यद्रव्यम--हरिद्रा कुछम॑ चेव सिन्द्रादिसमन्वितम |. 
सोभाग्यद्रव्यसंयक्त॑ गहाण परमेश्वारि [१ 
धूपम--बनस्पतिरसोदू भूतो गन्धाढ्यों गन्‍्थ उत्तम 
द आंध्र य: सवदेवानां धपोय॑ प्रतिगह्मयताम 
»-. दीपम-आज्य च वतिसंयुक्तं बहिना योजितं सया । 
दीप॑ गहाण देवेश जलोक्यतिमिरापहम ॥ 
नेवेद्म--शकराघतसंयक्त मसधरं स्वाद चोत्तमम | 
उपहारसमायक्त नेवेद्यं प्रतिगह्मयवाम । 
ताम्बल--पृगीफर्त  महद्दिव्य॑ नागवल्लोदलेयतम 
एलाचूणादि संयुक्त ताम्वल् ग्रतिगद्मयताम ।। 
ल--इदं फलं मयोदेव स्थापित” पुरुतस्तव | 
तेन मे सफलावाप्रिमंवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ 
दक्षिण--हिस्ण्यगभ गवेस्थ हेमवीजं॑ विभावसो: ! 
अनन्तपुणय फलदमत: शान्ति प्रयच्छ मे ॥ 
कपू राशतिक्यम--कद्लीगभंसंभूत कपरें च॒ प्रदीपितम्‌ । 
आराकत्तिक्यमहं कुर्बे पश्य मे वरदो भव । 
प्रदिण--यानि कानि च पापानि जन्मसान्तर कृतानिव । । 
द तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे॥ .. | 
मन्त्र पुष्पाज्ललिः--ना नासगन्ध पष्पारि यथा कालोड़॒वानि च क्‍ 
पृष्पाज्ञलि मयादत ग्रहण परमेश्वर॥ 
नोट---गणपति पजन बेंदिक पुराणिक दोनों मन्त्र के द्वारा लिखें है । 
उपरोक्त मन्त्र पुराणिक है तथा नीचे वाले वैदिक मन्त्र पुरुष सूक्त का है। क्‍ 
पुरषसुत्त || इति गणपति पृजन समाप्त | 

















॥ पुरुष सूत्र मंत्र | 


आवाहनम--सहखशीर्षा पुरयः सहस्ाक्: सहखपात ।! सभा 
शू' सब्बत रुप्क्त्ता व्यतिष्ठ दशाडु लम्‌ ॥१॥ 

आसनम--पुरुष एवेद गू्‌ सब्बं यद्भतं व्यज्व भाव्वंयम | उताम्रतत्वस्ये 
शानों यदन्ने नातिरोहति ॥२॥ 

पाद्म--एतावानस्य महिसातो ज्ल्यायांश्व पूरुष;। पादोस्य 
व्विश्चाभूतानि जिपाद स्यासतन्दिवि ॥३॥ 

अध्य॑म--त्रिपादूध्य 5उदत्युरुष: पादोस्येह्ा भवत्युनः ॥ ततो व्विष्वडः ्जः 
व्यक्रामत्साशनान शनेडआमि ॥४॥ द न 

आचमनोयम--ततोव्यिराड जायत व्विराजो 5अधिपूरुष: ॥ सजातो 
अत्यरिच्यत पश्चाड़ मिमथोपुर: ॥५॥ 

स्नानम--तस्मायज्ञा त्सवहुत: सम्शृतम्प्ष दाज्यम | पश्‌ स्तांश्चक्रे 
चायव्या नाराण्या म्पास्याश्वये ॥६॥ ८ 

वस्त्रम--तस्माश्वन्नात्सव्यहुत ऋच: सामानिजल्षिरे छन्दा 5 सिजज्षिरे 
तस्मावजुस्तस्मादजायत ॥७॥। 

यज्ञोपवीतम--तस्मादखाउअजायन्त येकेचों भयादत: ॥ गावोहजक्षिरे 
'सस्मा त्तस्मा ज्ञाता अजाउबय: ॥८॥ 

गन्धम--तंस्य्यज्ञस्थ हिषिप्पोत्षन्न्पुरुष झातम ग्मतः ॥ तेनदेवाइअयजन्त 
साध्या5ऋषश्ये ॥६॥ ता 

प्परम--यत्युरुषस्व्यद्यु: कतिधा व्यकल्पयन्‌ ॥ मुखज्लिमस्यासीत्कि _ 
स्वाहू किमूरूपादाउउच्येते ॥|१०॥ 
. धूपम--जाह्मणोस्थ मुखमासीव्दाहू राजन्य: कृत:।॥ ऊरू तदस्य 
यद्व॑श्य: पद्धया गृ शूट्रोड अज्ञायत ॥११॥ 
 दपम--चन्द्रमामनसो जातश्वक्षो: सूर्योडअजायत | श्रोत्रा द्वायुश्र 

आशश्रमुखादग्निर जायत ॥१२॥ 

















न 


इय्यादात्त डर 


। नैवेद्रम---नाभ्व्याउञ्मसदिन्तरित्षगं शीष्णेंयों: समवरतत || पद्धंथया- 
... स्मृमिद्िशः श्रोत्रातथालोकाँ २5अकल्पयन |॥१३॥ 


ताम्बुल दक्षिणा सहितम--यत्परुषेण हविषा देवायज्ञ सदन्नन्‍्वत || 
व्यसन्तो स्थासो दाज्यद्भीष्मडइध्म: शरद्धवि: ॥१७॥ 
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कयू राती ( प्रदयिणा )--सप्तास्यासनन्परिधय ख्रि: सप्तसमिधः कृता 
|. देवा ययश्ञन्तन्‍न्वानाउअबध्नन्न्पु रुषम्पशुम्‌ ॥१४ 
सन्त्र पुष्पाज्ञलि ( नमस्कारः /-यश्ञेनयज्ञमयजन्त . देवास्तानिधर्मा- 
शखिप्प्रथमा न्‍्यासन्‌ ॥ तेहनाकम्महिमान: सचन्तयत्र पूर्व्व सा््धया: 


सलन्‍्तदबवा: ॥१ 





शुय्यादानविधि 


कल्पवासक्रत शब्यादान में उद्यापंन विधान के बाद शब्यादान 
करना चाहिये। तथा पिण्डदान के उपलक्ष्य में शब्यादान पिण्डदान 
«>> > के समय में ही संकल्प करना चाहिये । क्‍ 
शब्यादान करने के पूर्व प्रथम आचम्य, प्राणायाम, गणपति, कलश 
( स्थापन ) पृजन तथा प्रतिज्ञा संकल्प व ब्राह्मण पूजन कर वरण करें। 
ई ब्राह्मण पूजन यथासंम्मवसपत्नीक ब्राहण का पूजन करे ) और सुवर्शभयी 
लच्मीना० कि प्रतिमा का पृजा करें | 
कलश पूजन ( स्थापन ) :--कलश को अज्ञत के ऊपर रख के ऊपर 
_ /पृणपात्र चावल से सरकर रख दे। हाथ में अक्षत लेकर कलश पर छोड़कर 
आवाहन करे ! 
मंत्र आवाहन-तत्वायामि ब्रदह्मणा बन्दमानरतदा शास्ते यजमानों 
हविशि: । अहंडमानो ल्वरुणेह बोध्यरुश ग॑ं समानइआयः अमोषी: | 
दन्तर घ्राडशीपचार प्रजन पुरुष सूत्त से कर | 
गणेश आवाहन मंत्र--४» गणानान्ता गणपति गं हवामहेप्रिया 
खान्ता प्रियपति गूं हवामहें निधीनान्वा निधिपति गू॑ हबामहे 
व्वसोमम्‌ । आहमजानिग्मंधमात्त्वम जासिगमंधम | हर 











छ४ क्‍ शय्यादान 


तद्धन्तर गशुश पूजन करे 

प्रतिज्ञा संकल्य--विष्णे -विष्णें विष्या द 

अदये त्यादि सकलदरित ज्ञयपृब॒क बिच्छुन्न सनन्‍्तान कल्ल-.।वियोग- 
द्विपादचतुष्पाद धनथान्य कनक रजत रक्ष विविध वसनभा््ड भक्त्य 
भोज्य सुगन्‍न्ध सकल कुसुम ताम्बूलैरारोग्य जय सुख कल्याण हम्यक्षत्रा- 
सन चामर वितान शब्यालड्आलार सहाभोग्य रुप सौभाग्यादि निखिलमनो- 
रथ आप्युत्तर सहन युगावधि स्वगे प्राप्रिकामः श्री लक्ष्मीनारायण 
सुत्रीतये साड्श्य्याद।नभहं करिष्ये | 

ब्राह्मण पूजन--एक पात्र में जल् लेकर दानों हाथों से ब्राह्मण का चरणु*$ 
थोवे | 

मंत्र-अपाद्चनब्वांत सहख्भानव: समीहिताथपण कामबेनव: | 
अपार संसार समुद्रमध्ये पुनन्तु मां ब्राह्मणपाद पांसब:ः || इसके बाद 
यललम्‌ पुनः गन्धाः पान्तु€गंन्न, अच्षुत, पुष्प, से पूजन कर वरण द्रष्य, 
( थोती, लोटा, अगोछा, आसन खड़ाऊ आदि ) दे हर 

॥ वरणा सकत्य मंत्र || 

विष्णु -चष्णंं बिष्यए ,.. कि 

अलेत्यादि अमुकगोतोत्पन्नोडहं अम्ुकशर्माह एमि: बरण द्वव्यें: अमुक 
गोत्र अम्ुुक शर्मणं ब्राह्मणं शब्यादान प्रतिप्रह्ाथ त्वांमहं इंसे ॥ इति 
वरणम्‌ | वरण अहण कर ब्राह्मण कहे वृतो5स्मि, इति प्रतिवचनम्‌ ह 

त्रतेत दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम। दक्षिणा आद्धाई 
माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते | द से 

. शय्या पर रकखी हुई सुवणमयी लक्ष्मीनारायणु प्रतिमा का षोब्शोपचार 





|... पूजन पुरुषयूत्त से करे | ततपश्चात शब्यादान का संकल्प करे | अद्चत जल 
...  पुष्य-कुश लेकर संकल्प करे | मंत्र ॥ 


< विन विध् विष्ण: अद्येत्यादि मुकगोत्रायेमां शब्यां सुलिप्तभूम्थु 


पे । परिसंस्थितां बृतपूर्णो ताम्रमय कलशसमभन्चितां हिस्ण्मयलच्मीनारायणु 








गोदान प्र 


अतिसा सहितां नूतनां सुघटितां यष्टोद्स शूल्कगधान गणश्डकसलूरिका 
बवितान सहितां विविध यज्ञकहेस विलेपन ताम्वल्न धप:द्वीप कांस्य पात्र 
सिन्दूर कब्जल भक्त्य भोज्य लेहाय पेय घरे ढु ग्य घृत नवनीतेज्ञु विकार 
पकवान्न तेज: पाक सोजन जल्न पात्रासन यथाशक्ति सोवशुरजतालझूर- 
।.. शाक मृज्ञ लवश सरिच जीरक थधान्याकरासठ सधुव्यकज्ञषन चासमर 
।... छत्रोपानत्‌ कशिका कर्पासक कौशेय वसन मार्तेलोहदान वचणुक भाज 
| सधुपकावति गन्धादयुपचारे: सुपूजितां त्वाष्टेवर्तां साह्षशय्यादानस्य 
... पुराणेक्त सकल सफल प्राप्तिकामों विष्णल्लोक फल्ष प्राप्तिकामों वा ओी 
“लच्मीनारायण सुप्रीयते अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय श्रीवेणेमाथ्वरुपिणें 
तम्यमहं संप्रददे । श्रीकृष्णपंसस्तु || यह कहकर शब्या का सिरहाना 

आह्ण के हाथ मे द दे च्ष्ठ उबाल स्वास्त वचन | 
इ्लता संकल्प मंत्र--अचत्यादि ऋृतेंतत्‌ शब्यादान प्रतिष्ठा साइड़नता 

संसि बस दाचरणां दाटभहमुल्जजे | 


..० मं 0 
५५ ।4$५/ आह /98 '!भाान कारक कह पल ' पं (8 पा #] हि 4 रे त्ति रह । रद 
भूयती संकहप संत्र--छेपेंत न्यूनतार्क्िदोपपारिएरणा थे भुयसा दत्ता 
दातुभहाशुतत नें ।। 


कजान« (| ३ 


पा / 


4०. 


शुब्या विछाने की विधि :-- प्रमाणं दान देवशय्या शिर 
प्राच्या सखश्ण्या तु दक्षिण | पश्चिम तीथेशय्यास्यात्‌ प्रेतस््यातु उत्तरे 
तिष्ठा सागर में पराशर ने लिखा है ! ग्राक शिरस्का भवेच्छव्या सावोधचपन 
_/कर्म एशायां विवाहैदु मतों चोतरतों महा | 
| इतिशब्यादान विधि 


| गोदानदिलय) | 


आचमन, प्राणयाम, गणुपतिपुजन, ऋकल्लस स्थापन और झाचाय॑ वरण्‌. 

करने के बाद संकल्प करे || प्रतीज्ञा संकल्प :--- 
( मंत्र ) 5* विष्ण २ विष्ण:... ...अयामुऋगोत्रोहममुकश्माह मस- . 
 खमसस्‍्त पापक्षयपूर्वक श्र तिस्दतिपुराणोक्तफल बआप्लये गोदानकर्मणि 





४६ गोदान 


आचार्य पूजन पूर्वक बरणऋ करिष्ये !। तल्श्चात वरण कर गोपूजा करे | 
पूजा करने का मंत्र; || | 
पूजितासि वशिष्ठेन विश्वामित्रेण धीमता, 
कश्यपेनापि देवि त॑ पूजिता ऋषिभि: पुरा !! . 
( यों प्र्थना करें मंत्र ) द 
या देवी सबभूतेषु लक्ष्मीरुपेण संस्थिता, 
सा देवी थेनरुपेण मम पाएं व्यपोहतु | क्‍ 
देहस्था या च्‌ रुद्राणां शद्भूरस्य च या प्रिया, कल, 
वेनरुपेण सा देवी मस पापे व्यपोहतुत॥.... 
विष्णेवेक्ञासिया लक्ष्मी्या लक्ष्मीर्धनदस्यच, 
लक्ष्मी यी लोकापालानां साधेजुर्वरदास्तु मे ॥। 
स्वाधार्त पिद मुंख्यानां स्वाह चैब विभावसो:; 
तस्मात्यापहरा घेनुमस नित्यं भवल्विति | रा 
नमो गोभ्य: श्रीमतीभ्य: सौरभेयीमभ्य एव चच; किक ला 
नमोज्रहासुताभ्पञ्व॒पवित्राभ्यो नमोनमः 
पद्चगाव: समुत्पन्ना मथ्यमानेमतादधौ ॥ 
तासांमध्ये तु या श्रेष्ठा दस्पै घेन्चे नमोनस: ॥। क्‍ 
गाय के अड्भन्यास करने का मंत्र :--आद्भाग्रे सर्वतीर्थभ्यों नमः । 
अज्ञमध्ये ब्रह्मणे नमः, खज्न्‍मूले र॒द्रायनम:, ललारे वषभ्रध्वजायनम:, 
.. कणों अश्विनीकुमाराम्यां नमः चक्षषो: शशि भास्कराभ्यां नमः, भुखे 0 
. विष्णवे नमः जिहवःयां सरस्वत्यै नमः नासा पुटयो: षण्सुखाय नमः, 
उद॒रे पृथिव्ये नमः, अज्भयो सागयय नम: रोककृपे ऋषिभ्यों नमः, पृष्टे 
रुद्रभ्यो नमः दक्षिण॒पार्श्दे कुबेराय नम: वामपाश्वे वरुणाय नमः, 
रोमाग्रेषु रश्मिभ्यो नभः श्रोणीतटे गणेशाय नम्मः, गंधयो: सुतीर्थेभ्यो 
. नमः, सुखमध्ये गन्धर्वेभ्यों नमः, कड़े प्रथिवीभ्यों नमः हु कारे वेदेश्यो क्‍ 
नमः, स्तनेषु समुद्राय नमः गोमये लक्ष्म्यों नमः गोमूते गह्नाय नमः, 


. गोमये यमुनायो नमः ॥ 





गोदान, ४७ 





इस ग्रकार न्यास करके पूजन करे, स्नान; गन्ध, अक्षत, पुष्प-धूप-दीप- 
| नेवेद्-मल-ताम्बूल वर्नालझ्ञार आदि से पूजन करने के पवचात, तर्पण करे। 
( मंत्र तपंण ) अछालोके गता ये च ये च विष्णपुरं गता:. शिवलोके 
। गता येच विष्णुलोकगताम्व ये। ते सर्वे ठप्तिमायान्तु गोपुच्छोदक 
; तपंणु:, असिपतवने चोरे कुम्सी पाके च ये गताः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु 
गोपुच्छोदक तपपणे:, यशुमेघस्ता ये च अमार्गाश्वैव ये गताः ॥| 
ते सर्वे तृष्तिमायान्तु गोपुच्छोदकतपरो 
कार ०. पिठ्पक्षाश्रव ये केचित्ये केचिन्मातृपक्षगा: ॥ 
पल ते सर्वे दष्तिमायान्तु गोपुच्छोदक तपपणेः, 
द ...गुरुश्च सुखेधूनां समुद्रभूता कुल्लेषु ये ॥ 
ये प्रेत भावमायन्ता ये चान्ये श्राद्धवर्जिता:, 
ते सर्वे ठृप्तिमायान्तु गोपुच्छोदक तपण: ॥ 
गो ग्रास देने का मंत्र ० 
फ सौरभेयी कामदुघा: पविन्नाः पुण्यराशयः, 
प्रतिगृहण॒न्तु से आस गाबस्त्रेलोक्यमातरः । 
गऊदान करने का संकल्प ;--- 
विष्णं विष्ण विष्णु:........ अदय त्यादि, एवंगुणविशेषशविशिष्ठाय्यां 
 पुण्यतिथों अमुकगोतोसन्नो5<हम मुकशर्माह ममइह जन्मानि जन्‍्समान्तरे 
वा सकलपातको पपातक क्षयपूर्वक श्रतिस्वृति पुराणोक्त फल्नप्राप्तकाम: 
वेशीमाधव देवता प्रीयते इमां गां स्वर्शख्द्भजी रोप्यख्रां ताम्र एृष्ठी 
कांस्योपदोहणे सबत्सां मुक्तालडलिनी घंटाग्रीवां बिद्र सम भोत्तिकपट 
वखस्ाच्छुन्नां कार्पासवर््ाच्छुज्ओं वा रुद्रदेवतां अमुकगोत्रायासुकवेदाध्या- 
यिने-अमुकशर्मणें आ्राह्मणाय तुम्यमहं सम्प्रददें ॥ उनकृष्णापंसस्तु ॥ 
इति संकल्प | 
ब्राह्मण स्वस्ति कहकर ले ले 
सांगता संकल्प : मंत्र--क॒ते तद्गोदान पतिष्ठासिद्धयथ सुबण दस्चियां 
दातुमहमुत्यजे | इति संकल्प । 


! हे ; ्। 











है 0 ः नूमिदान 


पुनः गो की पार्थना करे :-- 
भत्र-याव्रा समाग्रतः सन्तुगावों मे सन्‍्तु पन्ठत 
गावो से हृदये सन्तु गया सथ्ये वसास्यहम्‌ । 


पुनः यूवसों दक्षिणा का संकल्प करे | तलश्चात बौ: शान्ति इस मंत्र 
पे यजमान का अभिषेक करें और तिलक लगावे । द्रौ: शान्ति:मन्त्र स्व्स्ति 
चाचन में है । 
नोट :--गोदान करने के लिये अर वश्यक् वस्तु सोने के सींग चाँदी 
के खुर ताॉबे के पीठ, कासे के दो बटोई/ बछुवा सहित गाय मोती के 
आलर हाथ तथा गले में घन्टी सेगा मोती के जणऊ कपड़े से ओढावे | इसके ४-४» 
अभाव में सूत का कपड़ा ओढावे | द 
॥ इति गाँदान विधि: || 


| भूमिद तन विधि! | | >> क 


सअथम आवचमन व्र वंवत्र थारण गणपति यूजन कलश स्थापन 


करने के उपरान्त प्रतिज्ञा संकल्य करके ब्र हाणें पूजा तथा वरण संकल्प 
करे | 


“पा सकल्य--वष्णु वष्ण विश्यु: अद्येत्यादि सकल बैकल्पोत्पारत 
ले आद्धतदस्थ्य दोॉभाब्य रोगशोक दसिरिपातकोप पातक सहापातक 
भयनग शांतिपूवक विचिछिन्न मंतति द्विपद चतष्पद वनवान्यहरसम्याश्व >... 
जस्थ सान्यायुवेत्ध पु८्ठ तुष्टि से भाग्य कनक रजत स्नमणि रौप्यकस- 
नोशिक काशेय दगमदबनसाश श्री खंड्खग्दाम विलेषन भच्यभोज्य लेह 
 बय चाप्यक्त तांचूल पड़साथोहिकास॒षिक शुभफल ग्राप्ययत्तर 
. विविध छुशंगना गंधवे गोत दृत्य वाचसुति सह्तिमेकभोग सहाभोग 
. उ्मागाह्षय सगलाक प्रम्रिकामः पुरमाम क्षेत्र गोचर्मादि यथा शक्ति 
 ओ वेशीमाबब प्रीत्यर्थे घरादानमहं करिष्ये | इति । है 
_ वरश संकोप--अबः असुकशर्सहां ऐसि चरण द्रव्ये अम्ञुक गोन्रम 
. अमुकशर्मण' अह्यणाम भूमिदान अतिशहार्थ त्वामहम वृणें ॥ इति 





गपजदान हे६ 


 तसशचात भूमि ( मकान ) के पूजा करे। तथा ध्यान करे । 
ध्यान संत्र--सर्वेसस्थाश्रयाभमिवेराहेण समुद्भधुता ॥ अनंतसस्यफलदा 
अतः: शान्ति प्रयरछतु ।। 
एतानि अचनानि तदन्तर संकल्प करें, जल अक्तत पुस्प लेकर | 
संकल्प--अद्य त्यादि० अमुक गोत्राय अमुक शर्मणें बाह्मणायामकबै- 
दाध्यायिने इमांगो चर्माद यथावकरलिपता सूर्मि गंधादि पूजितां सितबस- 
च्छुदितां सर्वे सस्यावती जल्वनलहिवां कूपोद्यानसमन्बितां अमुक 
.. आमनामोपलक्षितां विष्णुदेवतां समुब्णों सकल दोब शोक दोमाग्य 
>दौस्थ्य दुःख स्वप्न <दरितोताद बेकत्याजइतल परावकोपपातक 
महापातक क्षयस्व पूर्वक एव घधरादानस्य पराण्णोक्त ऐटिकामुष्मसिक निखिल 
सुखसन्तान गज़ाश्व सर्थमहिषी याजिकादासी दास धन घानन्‍्य कनक 
रजत सणि रत्न शब्या पड़स गोरस वसन इण्यासंद सुविनोद सुगंधस्त्रक- 
... सोभाग्यायुरारोग्य भोगरूप लावण्यवल पृष्टिफल तांवूलादि भाष्य्युत्तराक्ष्य 
“ हु ““-स्वगंलोकाक्षय काम: श्री वेणीमाधब प्ीत्यर्थे तुभ्यम्ह्ं संप्रददे, श्री कृष्णा- 
पंणुमस्तु || कुश जल अज्नत सहित मिट्टी के ढेर ब्राह्मण के हाथ में दे। 
ब्राह्मण कहे । < स्वस्ति | 
सांगता संकल्य--सांगधरादानप्रतिष्ठार्थ सिद्धर्थ इदं सुबरणसग्निदवर्त 
श्रीयज्ञ पुरुषप्रीतये तुम्य महं संप्रददे | 
हाथ जोड़े मंत्र--यथाभसमि प्रददानस्य कनल्नामनाहन्तिषोडशीम्‌ 
दानानन्यनि मे शान्तिम मिदानाड्ूवल्ि|हि ॥ 
[| इति भमिदानम |. 








दा मा 


_॥ गजदान प्रारम्भ ॥| 


पवित्र आचमन याणावाम गज पूजन कलश स्थापन करने के उपरान्त 
प्रतिज्ञा संकल्प करके ब्राह्मण पूजा तथा वरण संकल्प करे | द 
प्रतिज्ञा संकल्प मन्त्र विष्शे -विष्णे विष्णु.......अद्य अमुकगोत्र: 
अमुक शर्माहं घटषष्टिवर्ष सहर्यंवधि कामरपुर भोगोत्तर महाराल काम: 
छ्े 








०  गजदान 


कन्षारब्जु स्थिरसन_ सहित काव्व्चनमालादि कीर्णँ चामरणगंध पुष्पालं- 
कृत गजदान महं करिष्ये ॥। हि 

वरण संकल्प मनन्‍्त्र--अद्य गज़दान ग्रतिग्रहार्थों अम्युक गोन्रममुक- 
शर्म आाह्णम सुकावेदाध्यायिनमहं बुरे ॥। आह्यण कहे ब्ृतो5स्मि ॥ 


सह जदान संकल्प सन्नें कि आ आमन 3४ विष्ण-विष्ण विष्णु # केक कक कक अड्धोदिय सहा- 


पर्वेशि गजदान फल्ल आप्त्यर्थ' इमं हस्विनं प्रजापतिदेवत॑ गजशाख- 
लक्षशोपेत॑ निर्दोष अद्जनावलित ऊुच्चैस्तरांड्रप्राय' गगनचक्रवारि 


महामेधोपमानं गिरिशिखर शोमित कुम्भस्थलं कार्योनुसारिप्रासाराकुब्च- 
नकरं कदलीकुण्डोप मानकर सेघ मसध्यस्थित पयः पानाकाछ क्षम्‌ _ 
दीघेदन्तद्वयं॑ परसैन्य पराजयप्रद॑ स्वसैन्य विजयावहं मेघ गम्भीर गर्जित॑  * 


प्रतिगजघण्टा भयकर गण्डस्थल्नी वहद्घनवारिप्रवाहं तालखणड चतुख्यच- 
रणोपेत विवित्रग्मीब॑ वातधूनित बृहदुस्भायन्त्र आय शुभ श्रवण योगोपेत' 
भानु ऋशाजुप्रतापं प्राय: क्ररनयनं महाभानिनं हस्तिपालां कुशवशय 
हेतुस्वरुपं ऐराचत कुलोद्भतं सर्वाज्ञतेत्युक्त सिन्दूरशलित भालं नील- 


पीतादि विचित्रनानावणें: सुशोमित वस्थेविभूषितं वारिनिमित्त घण्टा है 


बुग्घार खड्डलापप्राधुपशी: क्रमशोडमिना पुच्छपाश्वेसकाजि भूषितं 
चामरशोमित गण्डस्थलं संग्रामाह्गनणभूमी शीतमरीचवण भालसन्ाह 
संकुलितं कुलिशार्पितं॑ महदृण्डागमन पर्वशुस चमारध्वजोपेतं ब्रृष्टिकमत 
मक्त टप्राय चब्म्चली भूतवेग नानामणि खचितपात वारण प्रष्ठासनोपेतं 
विचिञ्वण . एष्ठोपरिपदर्संछादित परलोके ऐरावतगजस्कन्धारुपनन्दन- 


वन विहारिमिदेवाल गनामिस्याहतान्य सम्भोगसुख ग्राप्त्यर्थ चिरकाल हा 


._ इह्गत्यवें लक्षराजबंशे नानागजाश्व कोशाद संक्षयप्राप््यध लक्ष्मीनारायण 
पद इन्दप्आाप्रिकामों अमुकगोत्राय बराह्मणाय तुम्यमहं सम्प्रददे | 
( सागता संकल्प ) **एतदगजदानकर्मण: सांगतासिध्यर्थ शतसुबरों 
. परिमितां ग्रामादिसंयुक्तां दक्तिणां तुभ्यमहं सम्भददे | 
.. प्राथना-जेल्ञोक्यनाथ देवेश सबंभूतकझृपानिधे | 
.._गजदानेन सन्‍्तुष्टस्वं अयच्छ च वांछितम्‌ ॥ 
35 ५ * ॥ इति गजदान 








2" -यडतशनचाक्॥त 5 ८ कपंधब८कलतक 27: डक >+ 





स्वेंताश्वदान # 
| शिविका दान यारश्मः ॥ (पालकी) 


पवित्र होकर आचम्य प्राशायाम, नारायण स्मरण प्रतिज्ञा संकल्प कर 
झिण पूजा करके वरण कर सुवर्ण मी प्रतिमा का पृजा करने के पश्चात 
शिविका ( पालकी ) का पजा करे । 
( पालकी समस्त वस्त्र पांत्रभूषणादि अलंकार से युत्त होनीं चाहिए, ) 
( प्रतिज्ञा संकल्प मंत्र ) < विष्णश[ २ विष्ण: अय्येत्यादि देशकालौ- 


है सड़ीत्य निखिल पातकोपपातकक्षय पूर्वक विविध विपुल्न भोगोयमोगपूर्वकत 
' विष्णु सायुज्य मुत्तिकामनया, विष्णु ग्रीत्यर्थ शिविकादानमहं करिष्ये 


तदनन्तर ब्राह्मण पूजा कर | वारण स्जुल्प करे | 


( वरण संकल्प मंत्र ) <* अद्य अमुकगोत्रम मुकशर्माणं आ्राह्मणम 
मुकावेदाध्यायिनमहं वबरणों || ब्राह्मण कहे वतो5स्मि ॥ 


( संकल्प मंत्र ) 3 विष्णु: ९ विष्ण:......ममेहजन्मनि जन्‍्मान्तरे 


वा सख्वितानांनिखिल पातकोपपातकानां ज्षयपूर्वक पित मित्रबंधुपक्षीय 


सकल जनोद्धरण पू्वका नेक कल्पकोटि विच्छिन्न नानाविधिविपुल भोगो- 
पोग सुखग्राप्तिपूवक॑ विष्ण सायुज्य प्राप्ये अमुकगोन्रायाममुकशर्मणो 
ब्राह्ययायाममुकवेदाध्यायिन इमां शिविका ग्रददे ॥ 


( सागता संकल्प मंत्र ) 5» कते तत्‌ शिविकादान प्रतिष्ठा सांगता 


-« सिद्धाथ दक्षिणा द्रव्य तुम्यभहं संग्रददे । 


॥ ईइति शिविका दान ॥ 


॥ श्वेताश्वदान विधि! ॥ 


. पविश्नग्नाचम्य प्रणयाम प्रतिज्ञा संकल्प करके श्वेताश्वदान करे | 


प्रतिज्ञा संकल्म--<* अचश्वेताधदान जनित फल्षप्राप्यथ' श्वेतास्यदान 
महं करिष्ये | 
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श्वेताश्वदान 


््ि 
लए 


दान संकल्य मंत्र - 5 विष्ण विष्णय विष्ण:........ध्वेताए्यदान जनित 

 . & 9०० क् श गा 
फल आप्त्यथ भिमं स्वेताश्य॑ं महानदी जल स्थमापितं सकल लक्षणोपेत 
पञ्म्वतटकं॑ पड़विधत्नक्षणोइन्नतवचस्थत्ष हा श्िशवष्टावतेव जित शेभनावते 


. संयुतं चच्म्वलीसूतनरनृत्यकारिश जितवायवेगं मनोज समर समयोचित 


विजयनुरी चतुर मुच्चैश्रवः समान गन्धवंकुलचारिण' वर्णोश्वशालविश्वतं 
स्वरूपसुवेश सशील पुवानमव्वयवच्छिन्नधटिक्रा्् योजनगामिन दुष्य- 
कत्यदुष्य महाभोगभोग्य हयाम्बरविराजित खरल्ुष्िणमदीवर्ल हयमणि- 
भूषितं नवोल्ललितमुखमराडन शुद्धरुप्यशोमित॑ बजमशिस्फुरण नेत्रे 
दानोदन्त समान ताम्रखेरोपेत ज्ञॉमधर शुत्रपद सबंत मयः पढ्निका 
बहवपादतलं बहवकक्ष' सुबर्ण तिलकाल्लक्कृतल्लाट चमारे: सशोभित 
प्रीव॑ नानाभूषणमपितं धान्यपवतोपरिं स्थापित हयमेथरमणीयरूपम 
वल्म्बित गतागतं चतदशरत्तान्त: पाति रत्नवरं सूथदेवदन्त विन्यस्त 
मोक्तिकमधरोप्ठ विन्यस्त प्रवालनेत्र रोषितवजवेदूयमणि-गन्श्नपुष्पमाला- 
भूषितं ब्रह्महस्याखिलपाप निष्वद्नमेक विशत्यधिकशत पिढणां भूधरण- 
भूत हयशरीर रोमसंख्या समानकल्पकलावध्यखंए्डमहिसण्डलाधिपत्य- 
ग्राप्तिकामोड्ह श्री वेणीमाधव पग्रीत्यथ मिसश्व॑ समलंकत' तुम्यमहं 


सम्श्रदद | 
( सांगता संकल्प मंत्र ) 3» एतच्छेताश्वदानकर्मण: साह्भतासिध्यथ 
शत सुबण दक्षियां तुभ्यमहंसम्प्रददे ॥| 
( हाथ जोड़े ) 
महणंवे. समुत्नन्नज्च्चैश्वस  पुत्रक, 
मया लं विप्रग्मुख्याय दत्तोस्यश्व सुखीभव ॥ 
तदनन्तर भूयर्सी दाक्षिण सकलल्‍्ष कर | 


(॥ इति डवेताश्वदा ॥ 





हि 


॥ अथ दरदान बिधिः ॥ 


पवित्र आचम्य प्राणायस प्रतिज्ञा संकल्व तदनन्तर दान संकल्प करे ! 

( प्रतिज्ञा संकल्प मंत्र ) डे अद्येत्यादि ममसमस्तपापक्षयपूव के श्रयाग- 
तीथ फल प्राप्रये दशदानानि क रघ्ये || 

( दान संकल्प मंत्र ) 3 विष्णे २ विष्णु: :....... मस समस्त पापकच्य 
पू्वंक अक्षयस्वर्गेलोक फल्लप्राप्तकाम: प्रायगतीथ फल्न प्राप्तये गो भू 
तिल हिराण्य घृत वस्त अन्न गुड़ रज्ञत लबणान दसदाननि अह 
करिष्ये ।। द 


( सांगता मंत्र ) 5» कूने तद दाशदान सागता सिद्धाथ इकच्तिणाम 
यथानाम गोत्राय व्राह्मणय तुभ्यभह सम्प्रददे |! 
| डने काम तर गोंदान || 
गावों में अप्नता: सन्त गावोम प्रष्ठतः । 


गावों में हृदये सन्‍्तु गयां मध्येबसाम्यहस |! 
गवामज्ञेंषु तिष्ठान्ति सवनानि चतुदश | 
यस्मात्तस्माच्छिवंमेस्यादिहलोके परत्र च॑ ॥ 
|| सूमिदान ।। 
सर्वेभूताश्रया एथ्वी बराहेश समुद्धता । 
अनन्तसस्यफलदा अतः शान्ति ग्रयच्छमे ।। 
॥ तिल्न दान || 
 महबेंगों त्सम्मूता: कश्यपस्य तिलाः स्मृता: ॥| 
तस्मादासां प्रदानेन मस्त पापं व्यपोहतु | 
॥ सुबण दान |। 
_ हिरण्यगर्भ गर्भस्था हेमबीज विभावसोः | 
अनन्त पुण्यकज्ञरमतवः शान्ति प्रयच्छमे || 
ह ॥ घत दान || 
_कामधेंनो: सहुद्भूतं सवजन्तुथु संस्थितम्‌ 





१, पोडशदा[न 


देवानामाज्यमाहार मतः शन्ति प्रयच्छमे || 
॥ वद्ध दान ॥| द 
 शीतवतोष्णसंत्राण' लज्जाया वारणं परम्‌ | 
देहालकूरण' दिव्यमतः शान्ति प्रयच्छमे || 
॥ अन्न दान || 
स्बदेवमयं धान्य॑ सर्वापत्तिनिवारणाम्‌ । 
प्राणिनां जीवनोपायमत: शान्ति अच्छमे | 
| गुड़ दान ॥। 
गुड़मिक्लस्सोद्भूत॑ मंत्राणां श्रणवो यथा, ै 
दानेनानेनसे तस्मात्‌ परालक्ष्मी: सदामुद्े ॥ 
|| दादी दान ॥ 
प्रीतिय॑स्माबपितृणां विष्णशक्लरयोरपि । 
शिवनेत्रोदभवं रौप्यं परामृद्धिं प्रयच्छतु ॥। 
!। लवण दान || 
यस्मादन्नषरसा: सर्वे न प्रिया वबणं बिना | 
शम्भो:जीतिकर यस्मादत: शान्ति अयच्छमे |। 





॥ इति दशदान विधि: || 
॥ पोडशदान विधि: ॥ 


भूम्यासन जल॑ वस्त्र प्रदिपान्न मतः परम्‌ 
शब्या चपादुका गावो कांचन रजतं तथा | 
दावूल छत्र गंध च साल्या फल मसथापिच 
एतस षोषशदानानि श्राद्धकाले भवन्विह् | 





१ भूमि २ आसन ३ जल्न 9 वस्ध ५ दीप ६ अन्न छ शब्या ८ पादुका 
६ गऊ १० सोना ११ चांदी १२ ताम्बूल १३ छाता १४ गंध १४ माला. 
.... १६ फल ये सोलह दान हैं। 








ते ५ कक 
० एक * 


कृष्माराडदान ... हओऋे 
| तिल पात्र दान विधि: ॥ 


.. आचम्य प्राशायाम प्रतिज्ञा संकल्य ब्राह्मण पूजा तदनन्तर दान सकल्प 


करे | 


प्रतिज्ञा संकल्प संत्र--3* विष्ण विष्ण विष्णु 

मभ सकल जन्म जन्माजित समस्त पाप निरलन द्वारा श्रीवेणीमाधव 
प्रीत्यथ पिल्ष पात्र दान महं करिष्ये !| 

दान संकल्प मंत्र--3* विष्ऐविष्श विष्णु: ...... जन्मप्रश्नत्यद्ययावत्‌ 


 का्यिक वाचिक मानप्रिक सांसर्गिक सकल पायक्षयपुर्वेक स्वगंलोकफतल 


प्राप्ति पूवेक श्री जिवेणी मावव प्रीत्यर्थ इ्द॑ तिलपात्र सहिरण्यं सदक्तिसं 
यथानामभ गोत्र ग्रवराय बाह्मणाय तम्यम्हं सम्प्रददे | 

सांगता मंत्र--< कते तत तिल्न पात्र दान सांगता सिद्धार्थ दक्षिणम 
यथा नाम गोत्ाय बाह्मणय तुम्यमहं सम्प्रददे 

हाथ जोड़े 

विज्ञा कृष्णा पबरित्रा च तित्नापापहरा स्वृता । शुक्ता वा यदि वा 


कृष्ण ऋषि गोत्रसमुड्धबा । यानि यानि च पापानि जन्मान्तरसमानि 


च। तिल पात्र प्रदानेनतानि नश्यन्तु में सदा। महर्षेर्गोच्र सम्भूता 
कश्यपस्य तिला समता दस्मादस्या: अदानेन नश्यन्त मस सबंदा ।। 
।| इात तल पात्र दान वध 


अथ कूष्माराउदानम (भूराकोढा) 


नियम--भूराकोढा दान के पूव उसके ऊपर 


ग्रवाल मोती रत्न सुर्वण फल ताम्बूल वस्त्रादिसे युत्त करके गेहूँ के ऊपर रक्ख 
कर दान दने का सहत्व नव हूं। मावष्य पुराणमे कृष्माराडदान का 


महत्व लिस्वा है । द 
बह्महत्यादि पापन्न' कष्माराडद्य सुख पभ्रदम | 
कातिक्यामथ सप्तम्यां दद्यात पुण्य दिने दथा॥ 








बे 3; पुण्याहवाचन 


संकल्प मंत्र--3* विष्श विष्णं विध्पा:......... ममत्रह्मचहदननादिसमस्त 
पाप क्षय पूर्वक बहुत्रपौन्र श्री सौभाग्यादि सकलमनोरथावाप्ति कष्माराड 
वीजसमसहस््र संख्याक ब्रह्मतोक निवास कामो गोत्राय सुपूजिताय 
शर्मरें इदं कृष्माराडफल बहुवीजढ्य॑ घृततिललिप्त॑ मुत्ताग्रवाल रत्न 
र्नहैमफलतांवूल वस्त्रोदियुर्द गोधूमराशिस्थितं वनस्पति दैबत॑ सुबणे 
दक्तिणायुदर' तुभ्यमहं सम्प्रददे | क्‍ द द 
सांगता मंत्र--कतैतद कृष्माराडदानम्‌ सांगतासिद्धार्थ दक्षिणाम्‌ यथा 
गोत्राय ब्राह्मणाय तुम्यमहं सम्प्रददे ॥| । 
साथ जोड़े- बह्यहत्या दिपापन्न' बरह्मणा निर्मेतपुरा, का 
कूप्माए्ड बहुवीजाह्य॑ पुत्रपोत्रादि वृद्धिसू । 
मत्तामवाल हंमादियुत दत्त तब हविज, 
अनन्त पुण्य फलदमतः शान्ति अयच्छमे | 
|| इति कृष्मार्डदान विधि: || द 
अथ पुण्याहवाचन प्रारम्भ: -+- ३ 
दो पात्र, एक कलश, तथा षोडशोपचार पूजन सामग्री होना चाहिए। .. 
सथम स्वति वाचन गणेश पूजन, कलश स्थापन कर पृण्याहवाचन के लिये दोनो 
घुटना तोड़ के बैठे, ओर दोनों हाथ अपने मस्तक पर कमल के समान बनाकर 
लगावे ब्राह्मण तीन वार कलश को यजमान के कमल रूपी बने हाथ में दे्‌ 
और यजमान तीन बार मस्तक पर लगावे | 
नौट--स्वस्तिवाचनः गणपति पूजन के पूर्व है कलश आवाइन मन्त्र- तत्वायासि » 
अह्मण व्यन्दमानस्तदा शास्ते यजमानों हर्विमि:। अहेडमानो व्वरूणेंह... 
_बोध्युरुश गू' समानडआयु: प्रभोषी: || इसके वादकलश पूजन करे । क्‍ 
.. कलश मस्तक पर लगाने का मन्त्र-दीर्घानामानद्योगि स्यस्त्रीणि 
विष्णुपदानि च तेनायु: श्रमाणे पुण्याहं दीघांमयुरस्तु ॥ क्‍ 
ब्राह्मण का पूजा करे । ब्राह्मण के कर में जल छोड़े। मन्त्र--शिबा आप: 
.. संतु ( पुष्प छोड़े ) सोमनस्यमस्तु । ( अक्षत छोड़े ) अक्षत' चारिष्टं 
.. चास्तु ॥ ( गंध ) गंधा: पांतु सौमंगल्य॑ चास्तु । ( पुनः पुष्प ) पष्पारि 
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पांतु सोश्रेयसमस्तु । ( पुनः अक्षत ) अच्ताः पांतु आयुष्यमस्तु ॥ 
ताम्बूल ) तांवूला निपांतु ऐश्वयंमस्तु। ( दक्षिण ) दक्षिण पाँतु 


आरोग्य मस्तु ॥। 
यमजान द्वारा कहा जाय--दी घमाय: श्रे यः शांति: पुष्टिस्तुष्टिव््चास्तु। 
श्रीयशोविद्याविन योवित्तं बहपत्रंचारोग्यं चायध्यं चास्तु | य॑ ऋता सब 
वेदयश: क्रियाकरण कर्मारंमा: शभा: शोभना: ग्रवतन्तेतमहमोंकारमार्दि 
कला ऋष्यजु: सामाथवॉशीवेंचन बहवषिमत' समनुझ्ञात' भवड्धिसतु 
ज्ञात परण्यं पण्याहंवाचयिष्ये ।! इति || 
ब्राह्मण कहे- द्रविशोदा: पिपीषति जुहोत प्रचतिष्ठत नेष्टाहतुमिरिष्य 
हि सवितालासवान ग' सबतामग्निंग ह पतीना शू सोसोव्वनस्प 
तीनाम ॥ बृहस्पति व्रवाचइन्द्रों ज्येष्ठाय रूद्र: पशप्यों मित्र: सत्यो 
व्वरुणोधर्मपततीनाम || <* [गू सि नपिशाचास्तरंति देवानामोज:ः 
प्रथमज गू' हो तत्‌ ॥ योविभतिंदाक्षायण हिरण्य गूं स देवेषु कसुते 
0 दीघेमाय: स मनुष्येघुकशते दीघ मायु:॥ उच्चातेजातमंध सोदिधि 
सदभूम्याददे उम्र गूं शम्मेमहिश्रव: ॥| 
 यजमान कहे--इत्ये ताऋच: पुण्याह वयात । इति ॥ तब्रदनियमत्तप: 


स्वाध्याय क्रदतुद्यादमदान विशिष्ठानां सवेषां बाह्मणानांमनः समाधी- 
यताम । इंदि || 
णहाद॒ण कहे- समाहित मनस: स्मः ! इति ॥ 


... यजसान प्रश्न कर-असीतुभवतः इति। 
४“ ब्राह्मण उत्तर दे--प्रसन्‍ना: सम: । इति: | 
कलश का जल थोड़ा सा पात्र में निकाल कर दर्ब से यजमान का अभि 


प्रेक करे || 9) 
मंत्र--शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु बद्धिरस्तु ऋद्धिरस्तु अविन्नमस्तु 


 आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिवं कम्मॉस्तु कर्मसझद्धिरस्तु 
धर्मसमृद्धिरस्तु वेदसमद्धिरस्तु शाख्रसम्ृद्धिरस्तु पुत्र पौनत्नसमृद्धिरस्तु घन- 
घान्यसमद्धिरस्तु इष्टसंपदस्तु ( मूमि पर छिड़क दे) अनिष्टनिरसनमस्तु ।॥! 
यत्पाप॑ रोगम शुभम कल्याण तददूरे प्रतिहतमस्तु ।| इति ॥। 
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... प्रथम पात्र में धीरे-धीरे जल गिरावे मन्त्र--यच्यच्छ यस्तदतदंस्तु उत्तर- 
ऋर्मशिनिर्विन्नमस्तु उत्तरोत्तरमहरहरभिव्ृद्धि रस्तु उत्तरोत्तर: क्रियाः श॒भा 
शोभना: संपयतां तिथिकरणमुहरतें नक्षत्र ग्रह लग्नसंपदस्तु तिथकरण- 
मुहत नक्षत्रमहलग्नाधिदेवता: ग्रीयंताम ॥ तिथिकर्ण स मुहर्ते सनचत्रे 
सम्रहे सलग्ने सदेवते प्रीयेतां दुर्गापाचाल्यों प्रीयेताम्‌ अग्निपुरोगाविश्वे- 
देवा: औय ताम्‌ इन्द्रपुरोगामरुद्गणा: ग्रीयताम्‌ वशिष्ठपुरोगा ऋषि- 
गणा: प्रीय तां माहेश्वरीपुरोगा उम्मामातरः प्रीय ताम्‌ अरून्धती पुरोगा 
एकपल्नय: प्रीय तां विष्णुपुरोगा: सर्वेदेवा: प्रीय तां ब्रह्मपुरोगा: सर्वेवेदा 
भय ता आदित्यपुरोगा: सर्वेश्रह्मा: ग्रीय तां ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीय तामू< 
अम्बिका सरस्वत्यों प्रीयेताम श्रद्धामेघे प्रीयेताम भगवतीकात्यायनी 
प्रीयताम्‌ भगवती माहेश्वरी प्रीयताम भगवती ऋडद्धिकरी प्रीयताम्‌ 
भगवती वद्धकरी प्रीयताम भगवतो सिद्धिकरी प्रीयताम्‌ भगवती पुषि 
करी श्रीयताम्‌ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम भगवंतो विप्वबिनायकों 
प्रीयेवाम्‌ सर्वा: छुलदेवता: प्रीयताम सर्वा ग्राम देवताः प्रीयतां सबब»... 
इष्ट देवता: प्रीय ताम ॥| 
दूसरे पात्र में जल गिरावे मन्त्र--हताश्च ब्रह्मद्विष: हताश्च परि- 
पंथिन: हताश्च विन्नकर्तोर: शत्रवः पराभवं यान्तु शाम्य तु घोराणि 
शाम्य तु पापानि शाम्य त्वीतय: ॥ द 
पुनः प्रमथ पात्र में जल गिरावे मन्त्र--शुभानिवर्धेतां शिवाआप: सनन्‍्तु 

शिव: ऋतव: संतु शिवाअग्नय: संतु शिवाआहुतय: संतु शिवा ओषद्यय: 
संतु शिवावनस्पतयः सन्तु शिवा अतिथय: सनन्‍्तु अहोराज्रेशिवेस्यातां । 
४ निकामेनिकामेन: पजन्योवषतु फलवत्योनओषधय: पच्यतां योग- 
क्षेमीन: कल्पताम्‌ ॥ शुक्रांगांरकबुध बृहस्पतिश्नोश्वरराहुकेतुसोम 
 सहिता आदित्यपरोगा: सर्वेश्रह्य ग्रीयवाम मगवाज्नारायण: प्रीयताम्मग- 

. चान्खामीमहासेन: प्रीयताम परोलुवाक्यायत्पण्या तदस्तु याज्यया 
यत्युरुय' तदस्तु बषटकारेण यत्पण्य' तद॒स्तु प्रातः सूर्योदये यत्पण्य तदस्तु 
 खतत्कल्याणयुक्त परयमस्तु ॥ (यजमान कहे मन्त्र) परायाहकालान्वाच- 
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यिष्ये || (ब्राह्मण कहे मन्त्र) वाच्यताम ।। (यजमान कहे) ब्रह्म॑ पस्यमह- 
यच्चसृष्टयुत्पादनका रकम्‌ | वेदबृच्ोड्धब॑ नित्य तत्पण्याहं न्र वंतु 
पुण्याहम्‌ ॥ ( ब्राह्मण द्वारा कद्य जाय ) ** पनंतुमादेवजना: पुनंतु- 
 सनसाधिय:॥ पनंतुव्विश्वाभतानि जातवेद: पनीहिमा।॥ पथिव्या- 
छूयातु यत्कल्याणूं पराक्ृतम ॥। ऋषिभशि: सिद्धगंधवस्तत्कल्याण ऋ्र 
न: ॥ भोत्राह्मणा: मम सकुटंवरपसपरिवारस्थ गद्े कल्याण भवंदोंत्र 
बंद । <> कल्याणम्‌ ॥ 3“ यथोमांवाचंकल्याणीमावदानि जनेभ्य 
ब्रद्मरजन्याभ्या ग॑ शुद्राय्वाण्योय च स्वाय चारणाय च॥। प्रियोदेवनां- 
। >दक्तिणायेदातु रिभूया: समयस्मेकाम: सम्रद्धयतामुपसादोनमस्तु 
..._ सागरस्थतुया ऋड्धिमहालचूनया दिभि:कृता ॥ संपूर्णेसुप्रभावाचतां तासद्धि 
त्र॒वंतुन:॥ भोत्राह्षणा: ममसकुटुंवस्यसपरिवारस्थगृहे ऋद्धि भवंतोत्र 
चंतु ! <& ऋद्धयतामू ।। <* सत्रस्य5ऋशष्धि रस्यगन्मज्योतिरमसता 
अभूम्‌ ॥ दिवंप्रथिव्या अद्धायरुह्ममाविदामदेवान्त्वज्योति: ॥ स्वस्तिस्तु 
*या उविनाशाख्या परायकल्याण वृद्धिदा। विनायप्रियानित्यं तांतां 
वास्तिं ब्रु बंतु म:॥ सोब्रह्मणः मम सकुटंवस्य सपरिवारस्थ गृहेस्वति 
. संतों त्रु वंढु <* स्वति | ४» स्वस्तिन इन्द्रों वृद्धाश्रवा: स्वस्तिन 
| पूजा विश्ववेदा:। स्वस्तिनस्ताक्योड्अरिष्टनेमि: स्वतिनोबहस्पतिद 
। धातु॥ बद्कंडसूनोरायुयद्म बलोमशयोस्तथा ! अय्पातेन संयक्ता 
| जीवेसशरद: शतम्‌ ।॥ जीवंतु भबंतः | < शतमिन्तुशरदों अंतिदेवाय- 
 - >जानश्चक्राजरसंतनूनाम । पुत्रा सोयत्रपितराभवंति मसानोमध्यारी- 
|. रिपतायुगेतो: । शिवागोरी विवाहे या या श्री रामेनपात्मजे || धनदस्य- 
य्हेयाशत्रीरस्माक सास्तुसद्मनि ॥ भोव्राह्मणा: मम सकुंट्ंबस्यथ सपरि- 
बारस्यगृद्दे श्रीरस्विति भवंतो न्र बंतु॥ ४ अस्तु श्री:।। < मसनस 
कामभा कूतिवाच: सत्यमशोमायि ॥ पशूना गं रुपसन्नस्यरतोयश: श्री 
मयताम्म यिस्वहा ॥ प्रजापतिलोकपालोधाता ब्रह्मासदेवराट ॥ सग- 
वाच्छाश्वतोनित्य सनोरक्षतु सर्वतः ।| भगवान्प्रजापतिः प्रीयताम्‌ । 
» ग्रजापतेनल्वदैतन्न्यान्योविश्वरुपाणि परिताबभूव । यत्कामास्ते 
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६० . बेशीदान 


कि 


जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्वपितासावम्य पितावय गूं स्थामपतयोरणांया 
गूं खहा ॥ आयुष्मते स्वस्तिसते यज्माना यदाशुषे ।। छा: सर्वाशिष 
संतुं ऋत्विग्सिवें दपारी: देवेन्द्र्य यथास्वस्तियथास्वस्विगुरोण हे ॥ 
एकलिंगेयधारवस्तिस्तथास्व॒स्ति: सदामझ््‌ || ४ आयुप्सतेस्वरित || ## 
. अतिपन्थामपदमाहेस्वस्तिगामनेहसम्‌ ! येनविश्वा: परिद्विषोवृण॒क्ति- 
विन्दतेवस ॥॥ 3# विश्वानिदेवसवित्ेरि तानिपरासुब ।| यद्भदरतन्न- 
आसुब ॥इति || 
मत्राज्ञत देने का मन्त्र-मंत्रार्था: सफल: संतु पूर्णा: संतु मनोरथा: ॥ | 
शत्रुणांवद्धिनाशोस्तु मित्राणामुममुदयोस्तुन: ॥ ऋग्वेदोथ यजुबेद: साम&# 
वेदोह्मथबेण: । ब्रह्मवक्तो स्थितानित्य निश्नतु तव शात्रवान ॥! अक्षतान्बि 
#हस्ताचु नित्य गृहरन्ति ये नरा: ॥ चत्वारि तेषा वर्धा ते आयु: कीर्तिय- 
शोबलम्‌ ।! श्रीबंच॑स्वमायुष्यमारोग्यमा. विधात्यवसान महीयते । 
वान्य घन पशु वहुपुत्र लामं शत सम्बस्सरं दीर्घमायु:॥ धन वान्पुत्र- 
वान्लच्मीवान्भव || ८०७ 
| इति दानखण्डोक्त पुण्याइवाचन संपूर्णम ॥! 


॥ अथ वेणीदान विधिः | 


प्रथम स्त्री तेल अठपन चूणी आदि सौभाग्य द्रव्य पहन लगाकर स्नानादि 
कर नवीन वस्त्र पहने | इसी प्रकार पुरुष भी स्नानादि क्रिया से शुद्ध होकर 
नवीन वस्त्र पहनकर वेणीदान कर्म करे प्रथम स्वस्ति वाचन, गणपति पूजन 
त उस्याहवाचन करे ॥ तदुपरान्त जिवेणी तट जाकर गंगा सेट पश्चञ्नध्य करके 
गणपति, कैची, पति-पूजन कर पुरुष स्त्री कि वेशी की पूजा करे | ततश्चात्‌ 
: त्रिवेणी नमस्कार कर अपने पतिदेव को नमस्कार करके वेणीदान के लिए स्त्री 
.. आज्ञा यात् करें। तब पुरुष वेणीदान करे। अर्थात वेणी काटे । ५ 
..._( वेणी काठकर स्त्री के हाथ में रक्खे साथ ही पंचरत्न भी रखें तथा कटी 

. हुई वेणी की पूजा कर त्रिवेशी में प्रवाह करे ) पुनः स्नान कर श्रीं त्रिवेणी जी 











वेणीदान 


की 
बिछे 


. का पूजन करें | 
त्रिवेणो प्रा्थना--<* नमस्ते देवदेबावाय शितिकण्ठाय बेधसे 
रुद्राय चापहस्ताय दणस्डिने चक्रिणें नमः ॥| 
सरस्वती च॑ गायत्री वेदमाता गरीयसी, 
सन्निधात्री भवत्यत्र तीथपापप्रणाशिनि 
उ नमो गंगे महागंगे महादेवस्थवल्लमभे 
बहते वां महादेवि सागीरथि नमोंस्तते || 
,.._.. स्वस्तिवाचन पढ़ें--म त्र-स्वस्ति नउन्द्रों० ( गणपति पूजन में है ) 
गणपति पूजन-पूर्वोक्त लिखित विधान से । 
गंगा भेट--इंढ फल० 
पंचाग्र््य--पूर्वाक्त लिखित विधान से । 
दाथ जोड़ने का मं त्रू--<* नमस्ते देवाय शितिकण्ठाय वेधसे ० 
प्रतिज्ञा संकल्वय--<* विष्ण विष्ण विष्ण: सम समस्तपापक्षय द्वारा 
अखगण्ड्सोमाग्यसंपत्संतति सौख्यादेथ: ऐहि कामुष्मिक फलसिद्धये 
स्वर्ग मोगजन्मजन्मनि सांसाग्यादि वद्धचर्थ ममभतु श्व दीघोयुरा सेस्यादि 
सबवंकासनासिध्यथ बेग्यां वेणी प्रदानमह करिष्ये। 
स्त्रा कि वर्णी की पूजा करे | हरद गुलाल कु कुम सेन्धूर आदि से॥ 
.._ गणपति कत्तरी (कैची) पूजन -मंत्र गणपतिभ्योनम:, कत्तेरीभ्योनम 
दि मंत्र से | 
| परतिपूजन करें--पतिदेवताभ्यों नमः ।। इस मंत्र से 
। बह्यण से आजा माँगे। मत्र-मसम बेणीप्रदानाविकारसंपदस्तविति 
| अवन्तो त्रु बन्तु, अस्तु वेणीप्रदानाधिकार संपत्त्‌ ॥ 
|. पति आज्ञा व प्रार्था--अपराध सहस्नाशि जातानि मम मोहतः। 
के तत्सवेच््च॒मग्रसन्नेंन समनसा क्षेतुमहेसि ॥ 
वत्नसादान्यया झुक्ता: स्वाभिन्‍्मोगा: सहखशश:। आनीतास्मि- 
न्य्रयागारव्ये छेत्रें काम फलप्रदे | गंगायमुनयोयंत्र सरस्त्यात्य संगम: | 
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बेणीदान 


है 5 
आदि 


. वेणी च अथिता लोके भाग्य सोभग्यतरद्धिनी | तत्र वेंणीं प्रयच्छासि 
 यदाज्ञा खमिनो भर्वेत्‌ ॥। 
वेणी में शोश फूल लगाकर पुरष काये। तथा स्त्री के हाथ में रखकर 
पुनः कुकम आदि से पूजन करे। अचन्‍्त में वेणों त्रिबंणी में प्रवाह करे | तत्य- 
श्चात दानादि करे | 
वेणी पूजा मंत्र--सुमझलीरियं वधूरिया गूं समेन पश्यत | 
सौभाग्यमस्ये दत्वा याथारत विपरेत न || 
प्रवाह मंत्र--वेण्णयां बेणी प्रदानेन मम पापं व्यपोहतु | 
जन्मान्तरेष्वपिसदासौभाग्यंममवर्दधताम्‌ | ही 
प्रवाह कर तोथ पुरोहित का पूजा कर वृशपात्र दान करे। वंशपात्र में ” 
सोभाग्य की सामग्री रखे | 'ा द 
( प्रथम प्रतिज्ञा संकल्प » 3७ विष्णो २ विध्ण:. 20% %3% सोभाग्यभिवद्धये 
वंशपात्र दानमहं करिष्ये | द 
(दान संकल्प) इर्द वंशपात्रं ससुबर्णो सौभाग्यद्रव्य सहित सदक्तिणाक ः 
वेणीमाधवस्वरूपिणें तीथंगुखेडमुकशर्मणेतुभ्यमहं सम्प्रददे | “गिल 
हाथ जोड़े--वंशपात्रमिदं॑. श्रेष्ठ सोभाग्याष्टकसयुतम्‌ । 
वंशानामत्तमं॑ दानमतः: शान्ति अयच्छमे | द 
( तीथ गुरूकहें ) देवस्था त्यासवितु: असबे5श्विनोर्वाहुभ्यां पृष्णो 
हस्ताभ्याम्‌। अतिग्रह्मताम्‌ , प्रति गहणामि ॥ कोदात कस्मा अदात 
कामो5दात कामायादात कमोदाता काम: प्रतिगृइता कामैतते || 
( सांगता भूयसी ) अद्य कृतस्य कर्मण: साइतासिदष्यर्थ भूयर्ी...# 
दक्षिणां नानानामगोत्रेश्यों बाह्मणेश्यो दातुमहमुत्यजे | 
. जल छोड़े--अनेन वेण्यां बेशीप्रदानेन कतेन 
श्री वेंणीमाथव: शीयताम्‌ न मसम्‌ ॥ 
घना प्रणाम करे--यस्य स्थृत्या नामोक्‍त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु। नून॑ 
सम्पूरोतां याति सद्यो बन्दे वमच्युतम | 
.. इसके बाद पेटारिका दान करे | | 
.._ संकल्य--४* विष्णँ २ विष्णु: .......... एवं गुणबविशेषण विशिष्टायां 





गंगापूजा ६३: 


शुभपुण्यतिथी अमकगोत्रोडह॑ मसकनासाह सौभाग्यादिवद्धयथ श्री 
वेणीमाधवदेवता प्रीत्यथः पेटारिकां सौभाग्यसामप्रीसहितां असकगोत्राय 
अमुकशर्मण ब्राह्मणाय दातुमहमत्सजे ॥ इति बेणी माधव देवता 
तपशुसस्तु ॥। यथाशाक्त ब्राह्मण भांजन सकल्प कर | 
पुनः स्तान कर त्रिवेशी पूजा करे ॥| 
॥ वेणी दान सामग्रों ।। 


छालीमाला | हरिद्रा | जोडी | 
... चूड़ीं। '.. खझ्बीर | सणी | 
_>- थोतीं | रोरी । नंथ | 
अगोछा | बुकका । सीसफूल । 
नारियल ! गंध । वंश पात्रदान (वायनदान 
कंधी | अक्तत । वायनदान महाहक्तिण | 
.. ऐला। पुष्प | कतरनी ( कैचीं ) 
“>+- डिब्बीर | धूप, दीप । विरोधी । 
सुगनन्‍्ध तेल । नेवेद्य । मंगलसूत | 
चली पातल । ताम्बूल, सुपारी । विशुडी । 
सूप | ऋतुफल पंचमेवा । वेणींदान महादक्षिण 
पेटारी तथा तीथ गुरु पोंशाग | 


॥ इति वेणी दान विधि: ॥ 


पक .... श्री गंड्रा पूजा विधिः 


यथा विधि स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर कुश' आदि किसी पवित्र आसन 
पर गद्भा की ओर म॒ुद्द करके बैठे। पवित्र आचमन कर गशेश' तथा इष्ट 
देखता मगवान विषय आदि का ध्यनन करके हाथ में कुश अक्षत जल लेकर 
सकल्प कर । 

संकल्प मन्त्र--ड  विष्ण-विष्यों विष्णु: «०००» »- अद्यामुकगोत्रा 
सपुत्रादिपरिवारा अमुकनास्नीदेव्यह॑ जन्मजन्मातरज्ञादाज्ञाववाब्मन: 








कि 


ष्ट गंगापूजा 


कायबिहितानेकविधदुरितनिकर निराकरण पूर्वक अ्रतिस्मृतिपराणामिहि 
तोभयलोकोत्तमपादवाप्तये श्रीगंगा समच यिष्ये || 
ध्यान मन्त्र--सितसकरनिषण्णं शुभ्रवणा त्रिनेत्राम्‌ । 
करध्वतकलशाव्जाभीत्यभीष्टाथमुद्राम || 
हरिहरविधिरूपामिन्द्रकोटिग्रकाशाम । 
कलितासवदुकूलां जाहबी चिन्तयामि || 
॥ तदन्तर प्रयागाष्टक पढ़े !। द 
 आवाहन करे सन्त्र-चतुस॒जां प्रसन्नास्यां सक्तानामभयग्रदाम , 
हरमोलिझृतावासां गज्ञामावाहयास्यहम ।  -- 
आसन देने का मन्त्र--सुवर्शशशणिमिदिव्यरंचिते देवनिभिते, 
र्नपद्मासनेस्निग्धे गढ़ बस यथासुखम । 
पाद्य प्रदान करने का मन्त्र--परादोइकमिद मध्य सुवर्शकलशेस्थितम्‌ , 
गन्धपुष्पाच्षतैयक्ता भागीरथि गृहाण भो 
अध्य देने का भन्‍त्र--अष्टदव्यसमायुक्तः स्वणुपात्रेडमिमन्त्रिमू ०*+-- 
अध्य' गहाण  गंगे ल॑ प्रसीद वरदाशव्‌ |... 
आवचमन मनन्‍्त--देवि देवि नमस्तुभ्यं भागीरथि नमोनमः, 
सयानीतमसिद तोय॑ गृहाणाचमनीयकम्‌ । 
'पञ्मामृत स्नान सनन्‍्च--प्रयोदधियुतख्ञेब शकेरामधुपबन्बमम 
एते: पम्नाम्रतेभक्त्या देवि त्वां स्नापयाम्यहम | 
नदीनां चैव सरसां भयानीतं जल शुभम, .... 
एलालचह्जगन्धात्य स्नाहि मातनमोडस्तुते॥ 
. अख्रधारण मन्ब--वरस्युग्स समानीतं॑ पहसत्रेशनिर्मितम 
सवर्णसदर्श सास्वत्परिधिेहि,. ख्वरापगे। 


चेणीसूत्र मन्‍्त्र--कर्पासतन्तुरचितं कार्तस्वरविभूषितस , 
वेशीसत्रमिंदयं गंगे मसृहाण परयामसुदा। 
.. अलक्लार मन्त्र-रूनकुण्डलकेयूरकाब्यी होराज्लीयकम्‌ 


समपितमिंद॑. मावरकड्ास्मुरीकुरु । 





गंगापूजा दर 


चन्दन मन्त्र-सल्याचलसम्भूत॑ कस्तूरोकेसरान्वितस्‌ , 
कपू ररशा संमिश्र॑ गंगेडक्लीकुरु चन्दनम | 

कुंकुम मन्त्र--सुरक्त कुड़्सं दिव्य भमालशोभाकरं परम 
भागीरथि मयादत्तं प्रीत्यर्थ प्रतियह्मताम | 


अक्षत मन्त्र--मुक्ताफलस्वच्छतराज्नज्तान सूरपूजिते, 
गृहाण गुणगम्भीरे देवि सौभाग्यदायिनि | 
पुष्प मनत्र-सल्लिकामालतीजाती. कुन्दचम्पकपडुजे:, 
रंचिता .चारु माल्लियं गृह्म्ता जन्हुकन्यकरे , 
धूप मन्त्र--बनस्पतिरसोद्भूतो दशाड्रगगरुमि श्रित:, 
महागंगे मनोहारी धूपोड्यं प्रतियद्यताम्‌ | 
दीप मन्त्र-गोशवतेन समाक्तालि: शुद्धकार्पासवर्तिणि:, 
गृहाण रचितं गंगे दीप॑ लोकप्रकाशकम्‌ | 
नेवेद मन्त्र-देवतालय पातालभूतल्ाधार घान्यजन्म्‌ 
आस्वादयेद नवेद्य सितागोरसकल्पितम्‌ । 
ताम्बूल मन्त्र-सचूर्णखदिरि: पूगीलवड्े लाफलैयतम्‌ , 
क्‍ क्‍ सुधाविन्दूद्धब गंगे ताम्वूलं परियृद्यताम्‌ | 
 इक्षिणा मन्‍्त्र-हिरण्यगर्भगर्भेस्थ हेमवीज॑ विभावसो:, 
आल] अनन्तपुण्यफलदभत: शान्ति प्रयच्छ से ॥॥ 
++  जीराजन कपूर आरतो--भागीरथि नमस्तेडस्ु ज्योतिरुपे सुराचिते 
नीराजनमिदं पंश्य बहुवर्ति सुशोभितम्‌ | 
. भ्रुष्पाज्नलि सन्त्र--नचदने यानि पुष्पाशिं यानि चैत्ररथे बने 
. गंगे ते: पूजयाभि तां ग्रहण कुसमाझ्लिस । 
नमस्कार मनन्‍्त्र--नमी नमस्ते हरिपादपदमगे 
नमो नमस्ते शिवमोलिकालिके । 
नमो नमस्ते मुनिदेवसेविते, 
नमो नमस्ते शरणागत्रिये॥ 





िश 





६6 . वेणीमाधव पूजा 


क्षमा प्रार्थना मन्त्--गंगे सगवति गंगे गंगे वस्पदे गंगे 
ज्ञ।नाद्ाकृतमझ्ञानादपराध॑ कज्षमस्व में 
| प्राथना ।| 
नमोउस्तु. ते दीनमयकसिन्धो, 
नमोउस्तुते जाहबि. दीनवन्बो | 
पापाहि गंगे झुवि मां पुनीहि, 
मातर्मदीयं कृलुषं लुनीहि ॥ 
नोट :--गंगा लहरी कापाठ करे। .. 
॥ इति गंगा पूजा विधि: ॥ 


॥ अथ श्री वेणोमाघव पूजा प्रारम्भ: ॥ 


( पवित्र आचमन प्राणायाम करके ) 








गणपति ध्यान--समख श्वैकदन्तत्व॒कपिलोगजकशणुकः, लम्बोदर/.*.. | 





विकटो विश्ननाशों बिनायकः | धृम्रकेतुगंणाध्यक्षो, भालचन्द्रो गजाननः, 
ढ्ादशेतानि नामानि यः पठेच्छुणुयादपि। विद्यारम्मे बिवाहे च प्रवेशे 
निर्गेमे तथा संग्रामे संकटें चैव विश्नस्तस्थ न जायते । शुक्काम्बरघरं - 


जी हक 


विष्णुं शशिवणंचतुमजम प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सबविध्नोपशान्तये। अभी- 
प्लिताथ सिध्यथ पूजितो यः सुरासरे: सवविश्नहरस्तस्मे गणाधिपतये 
नमः । वक्रतुण्डभहाकाय सूर्यकोटिसमग्रभ, निर्बिष्तं कुरु मे देव सबंका- 
यँष सर्वेदा । सबदा सबकार्येषु नास्ति तेषाममड्लंम्‌ येषां हृदिस्थो 


भगवान महछुलायतनो हरि: तदेव लग्न सुदिन वेब, तारावलं चन्द्रवले... 
देव, विद्यावलं देवबलं तदेव, लक्ष्मीपते तेश्रियुगं स्मरामि । द 
यत्र योगेश्वर: ऋष्णो यत्र पार्थो घनुधेर 
 तन्र.. श्रीविजयोभूतिध्र वानीतिर्म तिर्मम्‌ । 
सर्वेष्वारम्भकार्येषु .... त्रयस्त्रिभमवनेश्वरा 
.. देवा दिशन्तु नः सिद्धि अह्मयशान जनादना:। 
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लद्मीनारायणार्यां नमः, उमामहेश्रवराण्यां नमः, शचीपुरूदराण्यां . 
नमः, वाणीहिसरूयगर्भास्यां नमः, मातापितृथ्यां नमः, इष्टदेवताश्यो 
नमः, कुज्रेवताम्यों लम: झासदेवदाश्यों नम: स्थानदेबताम्यों सम: 
सर्वभ्यो ब्राह्मणेस्यों नस: । द 


त्रिवेणी माधव सोम भरद्राजबत्व॒ वसुकिम्‌ , 
बन्देउक्षयवर्ट शेष॑ प्रयागं. तीय नायकम्‌ | 


 प्रयागाष्ठक पाठ करे प्‌ में लिखा है तदन्तर संकल्प करे | 


डा पक 


संकल्य---<» वि््श विष्ण विष्णु: श्री मद्भगभवतों महापरुषस्य विष्णों- 
राज्षया प्रवरतेमानस्थाद ब्रह्मणोे द्वितीयप्राड़ें श्री श्वेतवाराहकल्पे वैबश्व- 
तमन्चन्तरे अष्टाविंशतितने युगे कक्यगे कल्षिप्रथमचरणुं भरतबर्षे सरत- 
खर्डे जम्बूद्रोप आयावर्तान्तमंत ब्रह्मावतंकदेशे श्रीविष्ण:प्रजापतिज्षेत्रे 
पषटकूलमध्ये अन्तवेद्यां भागीरथ्या: पश्चिसे तीरे कालिन्धा उतरे तीरे 
बटस्यपू्व दिग्भागे सोमेश्वर सन्निधों विक्रमशके वौद्धावदारे अमुकनाम 
संबत्सर अमुकमासे-अमुकपत्तषे अमुकतिथों अमकवासरे अमकनत्षेन्र 
अमुकराशिस्थिते चन्द्र यथास्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषणा- 
विशिष्टयां पुएयतिथोँ मम सकुटंम्वस्थायरारोग्येश्र्यासि वद्धयर्थ 
पुत्रपोत्राद्यमिवृद्धायथ शान्त्यथ पुष्थ्यथ निविन्नाथ चतुविधिपुरुषाथ - 
सिध्यथ ज्व॒ मम समस्त पाप क्षयाथ म प्राप्तल्नक्षी आप्त्यथ ग्रप्त 
लक्ष्मीसंरलणाथ श्रीवेणीमाधवप्रीत्यथा यथामिलितोप चारद्रग्ये: घोड- 
 शोपचार पूजनमहं करिष्ये | 
... आसन के नीचे एक कुश रक्खे तथा आसन पवित्र करने के लिए मंत्र 
पढ़े || विनियोंग पढ़कर जल छोड़ दे ।। द 


5 प्ृथ्वीति भन्त्रस्य मेरूप्रष्ठऋषि:, सुतलं छन्दं: कृर्मोदिवता आसने 
विनियोग: 

मंत्र पढ़कर जल आसन पर छोड़े--<“ पृथ्चि त्वया श्वता लोका देवि 
लव विष्णुना घृता लवनच्च घारय मा देवि पवित्र कुरु चासनम्‌ | 
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.. न्यास करें--|* आगुष्ठाभ्यां नमः, हीं तब्जनीभ्यां नमः, कहीं 
मध्यमास्यां नमः, ऐं अनामिकाम्यां नमः, सो कनिष्टिकाभ्यां नमः 
त्रिवेश्ये नमः, करतलकरप्ृष्ठाभ्यां नमः श्रीं हृदयाय नमः हीं शिरसे 
स््रहा, क्री शिस्पाये वषट्‌, ऐँ कबचाय हु, सो नेत्रत्रायय वोषट, त्रिवेण्ये 
नम अस्व्रायफट, वेणीमाधवाभ्यां नम इति दिग्बन्ध:, लक्ष्म्ये नम 
शिरसि पराये नमो ललाटे, कामाय नमो आुवोम॑ध्ये ( भव सध्य ) 
वाग्वीजाये नमो मुखे, मायाय नमो नेत्रयो:, झुबनेश्रय नमो दक्षिणना- 
सिकायाम्‌ पदसाये नमो दक्षिणकर्णे, विन्ध्ये नमो वामकर्णें, शक्राये नम 
कपोले ( गाल ) माया नमो जिहवायाम्‌, विपत्यो नमो दन्तपंक्तो 
निकारायं नम उर्ध्वोष्ठ, मनन्‍्मथायोे नम अधरोष्ठे, हकाराये 
_नमस्तालु मूले, प्रथिव्यो नम: कण्ठे, लज्जाये नमः स्कन्धयो:, ब्राहम्य नमो 
बहुढ़ये योन्‍्ये नमो वक्षसि, तुरीयाये नमो हृदये मं दिन्‍ये नमो नाभो, मायाये 
नमो पाश्वेयो: ( कोख ) क्ब्जाय॑ नमो गुह्ये, वाग्वीजाये नमो 
मूलाघारे कामाय॑ नमो ऊर्बो, पराये :नमो जालुद्रययों: स्माये नम 
पादयो: । 
. तथश्चात प्रार्थना--स्वामिन्‌ सर्वे जगन्नाथ यावत्यूजावसानकम्‌ 
तावत्य॑ प्रीतिभावेन गड्स्‍जायां सन्निधों भव। 
स्थिरो भव, बरदों भव, सुमुखो भव, शान्तो भव, सुग्रतिष्ठितो भत्र ॥ 


लोटा में गन्ध अज्ञुत पुष्प छोड़े मंत्र द्वारा | मंत्र-- कलशदेवताभ्यों नमः 


गन्धाक्षत पृष्पाणि समपंयामि || 
ऐसा करके द्वाथ जोड़े मंत्र--कलशस्य सुखे विष्णु: करठे रूद्र 


_ समाश्रिता: मूले तस्य स्थितों त्रह्मा मध्ये माह्गणा: स्वता:। कुच्षौ तु 


सागर: सर्वे सप्तद्वीपा बसुन्धरा, ऋग्वेदो5थ यजुर्वेंद: सामवेदोह्यथवर्ण: । 
 अक्लेश्व सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता: अन्रगायत्री साविन्नी शान्ति 
पुष्टिकरी तथा । आयान्तु देव पूजार्थमभिषेकार्थ सिद्धये, गंगे च 


. ऋुरू। 





यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । नमदे सिनन्‍्धु कावेरि जलेडस्मिन सन्निधि 
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इसी प्रकार शंखत्र की पूजा करे मंत्र-शंखदेवताभ्यां नमः गन्धाक्षत 
पुष्पाणि समपेयामि । पा 
हाथ जोड़े--शट्ठ चन्दाक॑ देवत्य सध्ये वरुणदेवता। 
प्ृष्ठे प्रजापतिश्वेव अग्ने गंगा सरस्वती ।॥। 
द्शनेचापि शट्डत्थ॒स्पशने पापनाशनम्‌ | 
अधोर पापनिर्मक्तं -बासुरेवस्य जाज्षियात्‌ ॥। 
घन्‍्टा पूजा--घण्टादेवताम्यो नमः गन्धाक्षत पृष्पारिण समपयामि ॥ 
हाथ जोड़े--आगमार्थ' तु देवानां गमनार्थ तु रक्षसाम्‌ ऋुरु 
>- घन्‍्टेर बं तत्र देवताहबानसेव च॥ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः 
. स्वतोदिशमू।.. | दिल पीलिशर कि नियम 
प्रजा वाल लांदा के जल मे बनु म॒द्रा दबाव और उसी जल से शंख 
को भर कर शंखम॒द्रा दिखावे तथा उसी शंग्ब्र के जल से अपने ऊपर और 
समस्त पूजन सामग्री के उपर जल छिड्के | 
.. ... अन्‍्त्र-अपवित्र: पवित्रों वा सर्वावस्थांगतोडपि वा।यः स्मंरत्‌ 
/ै““- पुडरीकाज्षं सवाह्याभ्यन्तर: शुचिः ॥| 
व ध्यान मन्‍्त्र-नवास्वुद्समदयतिं विविध भूषणा भूषितम्‌ । 
सुगौरवसनावुतं सकलदेवता संस्तुतम्‌ ॥ 
भुजैबू तमहायुध॑ रथपर्द॑ गदांपक्कुजम्‌ । 
प्रयागनित्नयं सदा मनसि माधव सावयेत्‌ ॥| 
आन सितासितसमदुचति त्रिनयनां विचित्नाम्बरां, 
कप द्रदयुत चतुभुजां सकलचन्द्रतिम्बाननाम्‌ । 
.. समस्त कमितप्रदां सकलदेवबताराधिताम्‌ , 
प्रयागनीलयां सदा मनसि वेखिकां भावयेत ॥ 
आवाहन मन्त्र--आगच्छनन्तदेवेश. केशबाच्युतमाथव, 
गृहाणमत्ततां पूजां त्रिवेश्या सहितप्रभो॥ 
आसन मन्त्र--नानामणिगणाकीण जास्वृनद विभूषितम्‌ , 
. सिहासनसमानेदं त्रिवेश्यासहितप्रभों । 
तिवेशीमाधवाम्यां .. ै.. नम: ॥ 
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पाद्र-शी तल निर्मल॑ स्वादु गन्धाज्व समन्वितस्‌ , 
पाद्म सृहाण देवेश त्रिवे्यासहिलप्रभो ॥ 
अध्यं--गंगाजलं॑ समानीत॑ सुबर्णुकलशेस्थितम्‌ , 
अध्य ग्रहाण देवेश त्रिवेश्यासहिसलप्रभो !। 
आचसन--मसलयाचलसम्भूत॑ घनसार मनोहरम्‌ ,. 
मृहाणशाचसन देव त्रिवेण्यासहितप्रभो ।। 
सस्‍्नान--गड़गा गोदा गोतदझी च कापेरी सरय तथा, 
सनानाथ ते मयाददत्त॑ त्रिवेश्यासहितप्रभो ।। ० 
. दूध स्नान- ज्षीरोदतनयानन्त त्ीरोदतनयाश्रिया द । 7 क्‍ 
द चोरोदागार हृदय छ्वीरं स्तानाय गल्मताम्‌ 
यरनानं समपयामि ॥ ओ पथ: प्रथिव्यास्पय० 
दही स्‍्नान--जगर्देतदधीक्षव स्व॑ं ददाति जगतां हितम , 
दर्धिवामनरूपेण दि स्नानाय गल्मयताम्‌ ॥ का 
दृधिस्नानं समफ्यामि ॥ आओ दधिक्राव्णे० “7 
घी स्‍्नान--छ्तकुस्भससायुक्ता घृतयोने. घृतप्रिया हि 
बृतभुकबृतधासासि घृतस्नानायगद्यताम्‌ 
उतस्नानं समपयामि॥ आओ छघूतस्मि० 
सहत स्नान-- मधुरुषोबसन्तस्त॑ ल्मेब जगतां मधु । 
मधुसूदनसंप्रीत्या मधुस्नानाय गल्मयताम्‌ || ४ 
मधुस्नानम समपेयास | आ सधुव्वात्ता० टश 
शर्करा चीनीं-गंगायश्ुनयों: संगनिर्मल॑ स्वाठुशीवलम्‌ । डर 
द सस्‍्नानाथ न्ते मया दत्तं त्रिवेणश्यासहित अश्ो ॥ 
क्‍ षष्ट गंधोदुक स्नानंसमपंयामि ॥ 5 अपारं० 
 शुद्धोक स्‍्नान--नारायण. नमस्तेस्तु नरकाणवतारक | 
. गंगोदर्क समानीतं स्नानाथ' प्रतिगह्मयताम ॥ 
.. शुद्धोकस्नानं.. समप्यामि॥ 
पंचोपचार पूजन करके जल छोड़े । 
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: अन्च्र-अनेनपंचाझतपूजनाख्येनकर्मणा ओ्ी भगवान वेशीसाधव 
ग्रीयेतां ।। 
महिम्न स्वोत्र ले वेणीमाधघव जी का अ्रभिषेक करे । अमिष्रेक करके | 
उनः पूजन के 
खाचमन स्नान--गंगोदकमि्द दिव्य हेमसाजनमण्डितस्‌ । 
गहाणाचमनं स्वामिन्‌ त्रिवेण्यासहितप्रसो 
आचमनीय समपेयारमि || 


व्च--पीताम्बरधरोसि त॑ दत्त पीताम्वबरं मया | 
गहाणमसाधवस्वासिन त्रिवश्यासहितप्रभो 
ब॒स्त्रं समपेयामसि । 
पुनः आचसन -यामुन विशर्द दिव्य यमवाधानिवार्णम्‌ । 
उत्तरीयं मया दत्त त्रिवेश्यासहितप्रभों ॥। 
ा। उत्तरीयं वल्च समपयासि । आचमलीय समपयासि || 
यज्ञोपतीत--श्रोतस्मात क्रियाथारं ब्रह्मविष्णशिवात्मकम्‌ | 
ब्रह्मसूत्नमिदं श्रेष्ठ गुह्यतां साधथवदग्रशो ।यज्ञोपवीतं समपयामि 
यशोपवीत के पश्चात द्वि ग्राचमन ४४ केश्वाय नमः 3 साधबाय नम; ॥ 
छुन्दन--मलयाचलकपू र॑ कस्तूरी. केशरान्बितम्‌ । 
गृहाण चन्दन देव त्रिवेश्यासहितप्रभो ॥ चन्दन समपयामि | 
,. __ हरिद्रा-हारिणीं विष्णमनसो झुखप कजकारिणीम | क्‍ 
ल्‍ रिद्रां व॑ गृहाएँय त्रिवेश्यखिल्बन्दिते ॥ हरिद्रां समफ्सामि। 
कुंकुम--सोभाग्यध्यजरूपोयं श्रीसत्सर्वाथ साधनम्‌ | 
कुंकुमन्ते मय दत्त गृहाणसुख॒बन्दिते ॥ कुंकु्म समपंयासि। 
अक्षत--अक्षता: परमा दिव्या: सर्वेकामफतमप्रदा:। 
पूजा संरक्षणाथों य अक्षतान्तिगह्मताम्‌ ॥ अक्ञषतन समपयासि | 


तुलसी पत्ती १--भज्लिकामालतीजाती कुन्दकल्हार पह्कुजम्‌। 
तुलस्यन्तं गहाएंश त्रिवेश्यासहित प्रभो ॥ तुलसीपत्र स० 











छर्‌ वेणीमाधव पूजा 


.... तुलसीदलवपृष्पनद्ित--माल्यादीनिसुगन्धीनि मालत्यादीनि वै 
प्रभो | मयाह्रतानि पृष्पाणि पूजाथ प्रतिगह्मताम्‌। पुष्यं समपयाति ॥ 
केशवादि द्वादशनामामि: पुष्पाणि तुलसी दलानि समपंयेत्‌ |। 
धूप--बनस्पत्योर्सोधपो गन्धाह्यो गम्धडतमः । 
सबदेवानां. धपोयम्प्रतिगह्मताम्‌ ॥ धर्प समर्पयामि ॥ 
दीप--साज्यं त्रिबतिसंयक्त' वहिना योजितं मया । 
दीप॑ गहाण देवेश  त्रल्लोक्यतिमिरापहम || 
भक्‍्त्यादीपं प्रदच्छामि देवाय परमात्मने । है 
आराहिमां नरकात घोरात दीपज्योति नमोस्तुते । दीप समर्पयामि | -«& 
नैवेद्--नैवेय गृद्यातां देव भक्तिमेह्ाचलां कुरू। 
इप्सितं से बरं देहि परत्र च॑ परांगतिम्‌ ॥ 
अन्त चतुविधिस्वादु रसपड़सि: समविन्तस । 
भक्त्या निधेदितं चारु प्रीत्यथ ग्रतिगह्मयताम्‌ ॥ 
भक्ष्यसोज्य महानैवेद्य' समपेयामि ।। मा 
पुन; आचम द 
हस्तों प्रज्ञाल्य हाथ धो डाले || 
ताम्बूल--पूंगीफलमहदिव्य॑ नागवल्यादलैयतम्‌ । 
चूणं कपू रसंयक्त' ताम्बूलं प्रतिगह्मयताम्‌ ॥ ताम्बूलं समपयामि 


दक्षिणां--हिरस्ण्यगभंगभंस्थं हेमबीज॑ विभासो:। न 
अनन्तपुण्यफतलदमत: शान्ति प्रयच्छ मे || गन 
क्‍ सुबणपुष्पदक्षिणां समर्पेयासि ॥ 
फल--इंदं फल भया देव स्थाषितं पुरतस्तव । 
तेन मे सुफलावाप्प्रिभंवज्जन्मनि जन्मनि ॥ 
फलेन फलितं सव त्रलोक्य सचचराचरम । 
तस्मात्फलप्रदानेन सफलाडच मनोरथो: || 
पूर्ण फलं समपेयामि | 








वेणीमाधव पूजा छह 


कपूर आरती--ब्तवति समायुक्तम ज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ 
दीप॑ गहाण दिव्यामं त्रिवेष्यासहितप्रभो 


[ आ 


उत्तर नीरांजन दीप॑ समपंयामि। 


प्रदक्षिणा--यानि कानि च पापानि जन्‍्मान्तर कृतानि च। तानि 
तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे || प्रदक्षिणां समपयासि । 

मंत्र पुर्भांजलि-नाना पुष्पैश्च पत्रेश्व नानावरों: सुगन्धिभि: 
पृष्पाज्ललिमपेयामि.. त्रिवेग्यासहितप्रमों ॥ 
मन्त्रपुष्पां जलि समपंयासि || 
” पुनः प्रदिक्षणा--पदे परदेड्यविध्वन्सिन्सवकासार्थदं॑ नणाम |. 
प्रदक्षिणां करिष्यासि त्रिवेण्यासहित प्रभों।॥ 
प्रदक्तियां समपयामि |! 

नमस्कार --श्री माधवदयासिन्धो भक्तिकामार्थ पूरक। 

त्राहिमां शरण प्राप्त पाहिमां दीनबत्सलः ॥ 


ला अआमित्व॑ सर्वदेशेषु दुःखमूलेषुदुःखितः.। 
| प्रशमामि पढे युग्माः यथेप्सितं तथा कुरू ॥ 
अनादिमध्य निधनद्रवदत्ह्मस्थरूपिणों ॥ 


आदिमध्यांतहीना तव॑ तीर्थशाजों विराजसे | 
भन्त्र तंत्र क्रियाहीन॑ पूजन यनन्‍्मया कृतस । 
| सफल कुरू तत्सव॑ त्रिबर्णी जगदम्बिके।॥ 
“-++- नमस्कारान्समपयामि || 
द प्राथना--- 
नमो नमोक्य्यवटाधिवास नमो नमो भक्त मनोनिवास ६ 
नमो नमस्तीर्थ सताधिवास नमो नमस्तेस्त जगन्निबास ॥ 
प्रयागराजेति. विराजिताये देवषिसिद्धोरगसंस्तताय ।' 
धर्मार्थ कामादिषु चाथ दायो नमखिवेणश्यों जगदम्बिकायों | 
माघे मगोक निजमज्जनात्सपद्प्रदाय कमितप्रदाये | 
केनाप्युयेत च संगताये देहावसानेह्मम्त अदाये ॥॥ 





न्छ्छ सेतु क्षेप | 


श्री जाहवी भानुसता सरस्वती योग त्रिवेणी त्यमिधागताय । 

विरंचिवागीशपदगप्रदाय नमस्त्रिवेश्य जगदम्बिकाये | 

यथाशक्ति यथाज्ञानं कृत॑ पूजन कमंयत | 

प्रीयतान्ते से देदो व्रिवेशीमाधधी सदा ॥ 

इति पद्मपुराणे पातालखण्डे श्री वेणीं माधव पूजन विधि: ॥ श्री वेणी 
माधवार्पणुमस्तु 

इति बेणी माधव पूजा विधि: ॥ 


। सेतु क्षेप विधि! ॥ 


प्रथम शुद्ध होकर आचमन प्राणायाम गणपतिध्यान ग्रतिज्ञा संकल्प सेतू .. 
प्रायश्चित कर ताम्नपात्र में सेतु निकाल कर सहत से सानकर लिंग रुद्र सूत्त 
पाठ के द्वारा निर्माण कर प्राणुप्रतिष्ठा करे। तथा पंचामृत स्नान तदनन्तर 
पशञ्चोपचार पूजा गर्भाधान आदि पद्च संस्कारों के पूर्ति के लिए पन्द्रह बार 
गायत्री जप | अद्भन्यास ध्यान तर्पणु पुरुष सूत के द्वारा रुद्राभिषेक, के पश्चात “ही 
उत्तर पूजनषोडशोपचार प्रार्थना गोदान पुनः प्रार्थना यथाशक्ति मंत्र जप के 
अन्त में क्षमा प्रार्थना कर विसंजन करे । 
गणपति ध्यान--समुखश्वैकदन्तश्व/ कपिलो._ गजकशणुकः, 
लम्बोदरख विकटो विपश्ननांशों विनायकः । 
धूम्रकेतगगणाध्यज्ञी. भालचन्द्रोी गजानन: 
द्ादशैतानि नामानि यः पठेच्छेशुयादपि॥। -_ 
विद्यारम्मे विद्याहि च ग्रवेशे निगम तथा, ..... 
संग्रामे संकटे चैब विप्नस्तस्थ न जायते। 
 शुक्लाम्बरधरं विएं शशिवण चतु्भजम , 
प्रसन्‍नवदन॑ ध्यायेत सब विन्नोपशान्तये | 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषा पराजय:, 
... येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थोी जनादनः। 
... वक्रतुएड भहाकाय सूर्य कोटि समग्रभ, 








सेतु क्षेप क्‍ ०) 


अविश्न कुरु में देव सवकार्येपु सबंदा । 
सर्वेक्नगलमांगल्ये.. शिव. सवाथसाधिके 
शरण्ये ज्यब्बिके गोरि नारायणि नमोस्तुते 
अशीष्सिताथे सिध्यथ  पूजितों यः खुणसुरे:, 










बविन्नहरस्तस्ये गणाधिपतये.. नमः ॥ 
प्रतिज्ञा संकल्य--विष्ण-विष्ण विष्णु:, . . . . . . - अमकग्गोंत्रोपन 


शर्मा सपत्नीकोडह॑ मसशांश्रतत्रह्मलोक प्राप्रिकामनया श्री सेतु 
. आधवप्रीत्थ मयाकाकुत्य्थनिर्मितसेतुबन्ध गड्जोत्तरीतीथानीवं गड्भाड्ि 
ज्लावितं श्री रामेश्वरलिंग' यथाशक्त्याकृत सेतूयात्रासेतु सिकताकणसस- 
ख्यामचलशिवप्रतिष्ठाफल संपूर्णताये उम्रयसागरसंगमानीतसिकता 
निर्मितलिद्गस्य शिवकलासाक्षिध्यथ  रुद्र यामलोक्तविधिना अच्चरनपू्रक्त- 
मस्मिन्‌ तीथराजे सितासितसंगमे सेतुनिज्षेपाख्यं कम करिष्ये । 
. सेतु प्रायश्चित संक्रत्य मन्त्र-मार्मे घृमत्नरशकटादि चाण्डालादि हीत 
जातिस्पशपरिहाराथ” श्री सेतुमाथवप्रीत्यथा इच्छुत्रय आायश्रितत 
ठुभ्यभह सस्प्रद॒द | क्‍ 23 ० 
सेतु पात्र में रखने का संत्र-मानस्तोके तलयेमालन आयुषिमानो 
गोषुमानों अश्वेषुरीरिष: । मानो वीराज्नरुद्रभामिनों वधीहेविष्मतं गूं सद- 
मित्वा हवामहे । द हे 
सु के द्वारा व लू साने मंत्र--मधुवाताऋतायते मधुरह्रन्ति सिन्धव: 
माध्वीन: सनन्‍तोषधि:, मधुनक्तमुतोषस्ते लघुमत्यार्थिव गु रजः: मधुयो- 
रस्तु न: पिदा | मधुमान्नों वनस्पतिर्मधुमान्नस्तु सूर्य:, माध्वीगाबों भवंतु 
नः॥ द द 
लिंग निर्माण करें रुद्रसृत्त से मंत्र--नमस्तेरुद्र मनन्‍्न्‍यव॒5 डतोतइषवे 
नमः । इत्यादि | ( पूजासंकल्प करके ) प्राण प्रतिष्ठा करें | 
प्राशप्रतिष्ठा मंत्र--ओं आं हीं को य॑ रंल॑ व॑ शं ष॑ सं हं क्ष॑ सं ह॑ सः 
शिवस्य जीव इह जीवा: । 
















७६ क्‍ सेतु ज्षेप 


ओंआंडहीं क्रोयंरंलंवं शंपंसंहंस: शिवस्य प्राण इह ग्राणा 
शिवस्थ॒सर्वेन्द्रियाणि वाड्मनश्रक्ओोत्र मिह्ाघाण पाणि पाद परायूप- 
स्थानि इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु खाद्य । द 

* भनो जूति जुषतामाज्यस्य वृहस्पतिय ज्ञमिमं वनो त्वरिष्टं समिम 
दधातु | विश्वेदेवाउस इहमादय्य तामोम्प्रतिष्ठ | 

 गाधान आद पद्चससकार के लिये पन्‍्द्रह बार गायत्रों का जप करे | 

.... अज्ञस्यास--* ललाटे शिवाय नमः, # कर्ठे रुद्राय नमः, * नभी 
विशाल्ायनमः, जान्बो: शदड्भुराय नमः | पादयो: सब्बव्यापिने नमः. 
शिवाय नम्मः सर्वाज्जम्‌ | | » , अज 

ध्यान मनन्‍्त्र--ध्यायेन्नित्य॑ महेशं रजतगिरनिर्भ॑ चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाहुं परशुस्गवराभीतिहस्तं अ्सन्नम । पद्मासीन समनन्‍्ता- 
स्तुतममरगणैत्याप्रकृत्तिवसानं विश्ववा्य विश्ववन्य निखिलभयहरं 
पद्चवकत्रं त्रिनेत्रम ॥। तह 


पंचाम्ृतस्नान--5* नमी हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाद्व पतये नमो 
नम: । वृत्षभ्यों हरिकेशेम्य: पशुनाम्पतये नमी नमः || शष्पिज्ञ रायलिपे 
मते पथीनाम्पतये नमो नमः । हरिकेशायों पवीतिने पुष्टानाम्पतये नमो 
नमः ॥ क्‍ 

तर्पण--कुश तपेयित्वा शिवं त्पंयामि, मव॑ तपयामि, उम्र तयेयासि, 
रुद्र तपेयामि, विरूपाक्ञ तपेयामि, विश्वरूपं तर्पयामि, मर्ड तपेयामिद्र ः 
हर॑ तर्पयामि, शशिशेखर तपेयामि, कपर्दिनं तपेयामि, शशिशेखर 
तपयामि, भवस्य देवस्य पत्नीं तर्पेयामि, सबस्व पत्नी तपयामि, रुद्रस्य- 
पत्ती तपेयामि, पशुपति देवं तपेयामि, उम्रस्य दब॑ तपयामि, सीमस्ये 
देव तप्यामि, ईशानस्य देव तर्पयामि, महान्तं देव तपयामि |। 

पुरुष सूत्त के द्वारा रुद्राभिषेक :--तत्पश्चात 

उत्तर पूजन षोंडशेप्चार :-- 

3० नमः शिवाय | 





सेतु क्षेप द 5७ 


अर्थ्य--ओं हों हीं जू सः । 
3 शम्भवे नम: | 
.._ स्‍्नान--# अधोरेस्याउथ घोरेम्यो घोस्थारतरंभ्य: | सर्वेश्य: 
सवशर्वेग्यो नमस्तेडअस्तु रुद्रुपेभ्य त्पुरुषाय विश्यहें महा- 
. देवाय धीमहि तन्नों रुद्र: प्रचोदयात | ईशान: सबंविद्यानामीश्वर 
| सवभूतानाम्‌ । त्ह्माउविपतिबद्मणाडथिपतिबहा शिवों मे अस्तु 
। सदाशिवोम्‌ 
वस्त्र--जेष्ठायनम: वल्न॑ समपयामि ॥। 
यज्ञोपवीत--रुद्राथ नमः: यक्षोपवीतम स॒० यज्ञोपवीतवम परमं० || 
यज्ञोपवीत द्विराचमनीय॑ ३* केश्वाय नम: 5“ माधवाय नमः 
चन्दन--३४ काक्ाय नमः चन्दन 3 गंघ० || 
अक्षत---< कलविकरणाय नम: अक्षतम्‌ | अक्षतान ० || 
:.. चलपत्र--३४ शिवाय नस:, रुद्राय नसः, पशुपतयें नमः, नील- 
करेंठाय नमः, महेवराय नमः, हरिकेशाय नमः, विरूपाक्षाय नम 
पिनाकिने नमः, अिपुरान्तकाय नम: शम्भवे नम शूलिने नमः, सहा- 
देबाय नमः ॥१ ० 
युष्य---3 भवाय नम: * सल्यादीनि० || 
धूप---४* वल्लायनम: वनस्पत्यो० 
. दीप--<० बल्ल॑श्रथमनाथ 5 चन्द्रभा० || द 
- नैवेध--४# सबशृतदसनाय नम: # नाउश्या० ॥ ( पुनः आचमन 
४४ शम्मवे नप्त: ग्राच मनियं० ) 
 ताम्बूल---४ सलोम्मनाय नमन: वाम्बूल सम्रपयामि । 
फल-<* फल अधोरभ्योड्थघोरेश्यो की साम्व ० नमः फत्न॑ स० | 
दक्षिणु-- 5 शिवाप्रयायनमस: 5 हिश्ण्य० ॥ 
.. एतानि अचनानि० 
प्रार्था--अ्यन्थर्क वजामहें सुगन्धिं. पुष्टिवद्धेनम , 
ऊवारुकमिववन्धनान्शृत्योम क्षीयमासतात्‌ ' 
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उप सेतु क्षेप 
नम: पौरुषझपाय.. नमोक्षेर्वयुघृते, 
नमो नादात्मते तुम्यं नमो विन्दुकलात्मने | 
अलिक्गलिड्न्पाय रुपातीताय ते नमः, 
नमस्ते रुद्र भगवन भास्करामिततेजसे 
नमो भवाय रुद्राय उमयासहिताम च., 
पशूनाम्पतये... तुम्य॑ पावकामिवतेजसे 
पाथिवानाचम् किद्जनां यन्मया पूजन कृतम 
न में समगवन रुद्रो वांछिताथ अदोसब | ह 
की रामेश्वर रामेण पूजितस्त॑ सनातनः,..- ५. 
खत्पमसादात कृता यात्रा सेतुबन्धस्यशर्मदा |... 
जय विश्वेशविश्वात्मसम भक्तानामभयप्रद 
प्राप्तोमयात्र देवेश यात्रापतिकरोह्मसी | 
आनीतासिकताइच्छादमयाणंवसंगता से 
तत्पत्य निर्भिष्टं लिड्ढे मधच्छिष्टेन बालकम |. 7 
पृजन चात्रदेवेश कृत॑।| तव॒ विधानत 
तदक्कली कुरः कामार सवल्लोकसुख पग्रद 
सेतु यात्राकतायातु बरदो भवशक्लार !! 
अज्ञानादज्ञानवोवापि येडपराधा मया कृता: 
ततृक्षम स्वात्र देवेश करुणामय सागर॥ 
द यथाशक्ति गोंदान करे व गोंदान सांगता करे | 
पुनः प्रथ ना मंत्र-ख्वा गत देवदेबेशमद्रभकत्या लमिहागत 
तं सस्‍्वेन तु मां भकत्या बालवत्परिपालय | 
धर्मोर्थ काम सिद्धयथ स्थिरोभव शुभायन 
सन्निध्यं सबंदादेव क्षेत्रे डस्मिन वे प्रयागके । 
_यावद्चन्द्रध॒ सूर्यश्चय यावतिष्ठति मेदिनी, 
.. तावलबान्र देवेश ह्ार्य॑ भक्‍्त्याजुम्प्यताम्‌ । 
. भगवन देव देवेश त्व॑ पिता सबदेहिनाम्‌, 








भुज्जी कर रह ] 





येन रुपेण. देवेश स्थेयमत्र. जगत्पते 
आनीतोद्रत: स्वासिन्‌ यथाशक्त्या सपूृजित 
यात्रापृत्यतु गद्जाया: सक्तिले वे प्रवाहित 
अन्र वासस्वया देव कार्य: स्वेसुखावह || 
त्रूटि क्षमा प्रार्थना--यस्य स्थृत्या च नामोक्‍्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । 
द न्यून सम्पू्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ |! 
विसर्जन मंत्र--<* हों. हीं ज॑ सः महादेवाय नम: | 
5 इंशान: सब विद्यानामोद्रो झुवनेश्वर: । 
कलासं गच्छा देवेश पुनरागसनाय च || 
अनेन पूजनेन श्री सेतुमाधवौ प्रीयेताम्‌ 
इति सेतु ज्षेप विधि 
क्‍ ॥ अथ झुज्जों विधि; ॥ विष्णु पीीतये 
'-. नोट--पाठकगण बंगला भाषा के कर्स में जो शब्द लिखे हैं उसका उच्चारण पढने 


ने मात्र भाषा अथांत्‌ संस्कृत पर ही ध्यान देंगे । क्योंकि बंगला कर्म का 
लेख बंगला भाषा के उच्चारण स्वरूप लिखा है 













उचज्जा दा सरकार कक हांती है। प्रथम तो पितरों के लिए द्वितीय स्वयं 
विष्णु प्रीतये । पिदरो वाली शुज्जी श्राद्ध के पर्व होती है। अरुर्ज्ज 
प्रकार का दान होता है । 
अन्न, वस्त्र, जलपात्र, ताम्बूल | 
॥ भुज्जी सामग्री ॥ चावल, दाल, थीं, फल, त!|कारी पान, सुपारी, धोंतीं, 
अगोछा, जलपात्र, दक्षिण | आदि ॥ 
शुद्ध मंत्र-ओं अपविन्र: पवित्रों वा सर्वावस्थाड्गतोडपिया | य 
स्मेर्पुंडरीकाज्ञ स बाह्याभ्यन्तर: शुचिः | क्‍ 
आचमन भत्र- 5 केशवाय नमः 5 नारायणाय नम: 3४ साधवाय 
नमः 5* हृषीकेशाय नम: ॥ का 


नमस्कार--सोम॑ राजान वरुण अग्निरुग्ता हवामेह ॥| आदित्य 
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ध्य० मुज्जी 
'सूर्य विष्तु ब्रह्म॒णं च्‌ बृहस्पति ।| ४४ स्वति ॥| 5४ सर्वस्ति || 3» स्वस्ति || 
पुनः अक्षत लेकर नमस्कार करे---3“ स्वरिति न5इन्‍द्रो वृद्धअवा: स्वस्तिन 
पूषा व्विश्ववेदा: | ख्वस्ति न स्ताक्ष्योड्अरिष्टनेमि: स्वस्तिनो वृहस्पति 
इंधातु ॥। ३४ स्वस्ति ॥ * स्वस्ति ॥ 5 स्वस्ति || 
<» सूर्य: सोमों जम: कालं संन्धि भूतानिह: खपा: ॥ पव॑नादिग 
पतिभू मीराका संख चरामरा ॥ ब्राह्मंश्वा सनमास्थाय कल्प:द्धुमिह 
'संन्निधि || 5४ पुन्न्याह ॥ | पुन्न्याहं || ३४ पुन्न्याह ॥ 
प्रार्थना मत्र--3* संख चक्र घर विष्तु द्विभुजं पतिवाससं ॥ प्रारम्मे 
कर्म विप्र पंडऋक: शरदहरिं ॥ सर्व मंगल मागल्य वरेण्य वरदशिवं ॥ ५ 
नारायण नमस्कृत सबकर्माणि कारयेत || 5“ कुरू क्षेत्रे गया गंगा प्रभासे 
पुस्कराणि च ॥ तीथन्नेत्तानि पुंण्यानि दान काले भवंतिह ॥ हे 
जल पात्र में पुष्प छोड़ने का मंत्र--१७० ये ते गंन्ध पुप्पे गणेशादि पंच... 
देवताभ्यों नमः॥ “२३ ये ते गंन्ध प्रष्पे सूर्यादि नवश्रह देवताभ्यो . 
नमः ॥ ३ ये ते गंन्ध पुष्पे इन्द्रादि .दश दिगपालेभ्यो नमः ॥ ४ ४# गंन्धू-- 
युष्पे श्री नारायशाय नमः | ४ * ये ते गंन्ध पुष्पे श्री गुरुने नमः ॥ 
पात्र का जल घुमाने का मंत्र--अखंड मंडला कार व्याप्तयेन चराचर । 
'तत्यदंद्शितं येन तस्मे श्री कुरूवेनमः ।। 
सूय नमस्कार मंत्र--3“ जबा कुसुम संका संकाध्यपे यमह: थूती। 
ध्वान्ताऋ सब पापन्न प्रणतोस्मिदिवाकरं || श्री सूर्योय नमः ।। 
जल में फूल छोड़े मंत्र--१ <* ये ते गंन्ध पुष्पे तेज सा धार गंगोद--- - 
काय नम: ॥ २ ** ये ते गंन्ध पुष्पे दधि पतये देवाय श्री विष्णवे नमः ॥ 
३ > ये ते गंन्ध पुष्पे संप्रदनाय आह्मणाय नमः ॥ सुप्रोज्षितानि संन्‍्तु ॥ 
विष्णु पुनातु ॥ 
..... संकल्प--७“ तत्सत उ* नमोअद्य अम्ुकमासे अमुकपत्षे अम्ुक तिथौ 
अमुक गोत्र: श्री अमुकदेव शर्मोी अमुंकगोत्राणां 
.... पितरो को देना हो तो-पित पितामह अ्रपितामहानां अमुक देव 
शर्मा छ्विंतीय गोत्र साता मह अमातामह वृद्ध: प्रमातामह: अम्ुुक देव... 








अज्जी को 


| अर: 
१ : 


शर्मा प्रयाग तीथ श्राप्त निमित्तक खर्ग कामयेतत्तेतेजसा धार गंगोदक 
गन्धाचितं श्री विष्णु देवतं यथा सम्भव गोत्राय अमुक नांस्ने व्राह्मणाय 
अर्ह ददानि || क्‍ 

अन्नदान भन्‍च-- < ये दे गंप्न पुष्पे स छत सोपकरण यज्ञ सूत्र 
आमाज्न भुज्जायनसः ॥१॥ ते गंन्न गंश्न पुष्पे दधिपतये देवाय 
श्री विष्णवे नमः ॥२॥ < ये ते गंध्न पुष्पे संग्रदानाय ब्राह्मण यतस: ॥३॥ 
सोग्रोज्षितानि संन्तु || उ* विष्णु: पनातु ॥४। 


। ः घकल्प-- ४४ तत्सत । ३ नसा अद्य अमुक सासे अमुक पत्ते अम॒क 
. तिथी अम्ुक गोत्र: श्री वारपर्षेनास अमुक देव शर्मा। येततत्तेसघत 
सापस्कर यज्ञ सूत्र आसान्नजुज्यं गंन्धाचितं श्री विष्ण देवत॑ यथा सम्भव 
गोत्राय नास्‍्ने ब्राह्मणाय अहंददानि । 
वख्रदान मन्त्र--< ये ते गंध्न पृष्पे तेजसाथार वख्ाय नस: ।१॥ 
.. * ये ते गंन्ध पृष्पे दधिपतये देवाय श्री विष्नवे नमः ॥२। ३ ये ते गंन्ध 
हि उप सलत्रदानाय तब्राह्मणाय नसः ॥ सुपाक्षितमस्तु | 5 विष्णु:पुनातु ॥३॥ 
द संकल्प---32 तत्सत । ४# नमो अद्य अमुक मासे अमुक पत्ते अमुक 
तिथो अमुक गोत्र श्री द्वादश पिन्रेरनाम । देव शर्मा एतते कार्पासवर् 
गधाचितं श्री विष्तु देबतं यथा सम्भव गोत्राय नाम्ने ब्राह्मणाय अहं- 
[नि॥ 

... पम्बूलदान मन्त्र-ज ये ते गंब्ध पुष्पे तेजसाधार ताम्बूल्ाय- 
“>लसम ये ते गंध पुष्पे दथधिपत्तेये देवाय थी विष्णवे नमः |।२! 
3 ये ते गंन्ध पुृष्पे संप्रदानाय ब्राह्मणाय नमः ॥ सुप्रोक्तितमस्तु ॥ 

3* विष्यु पनातु ॥३॥ 
.. संकल्प--ः* तत्सत <* नमी अद्य अमुक मासे अमुक पक्ते अमुक 
तिथो अमुक गोत्र श्री बारः पुर्षेनाम्‌ | अमुक देव शर्मा 5 एतत्ते तेजसा- 
धार वांबूलं गंन्धार्चित' श्री विष्णु देवता यथा सम्भव गोत्राय नास्‍्ने 
अह्यणाय अहंददानि | द द 

५ 














भुज्जी 


है है| 
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सांगता संकल्प-* दत्सत 3 नमो अद्य अमुक मासे अमुक पत्ते. 
अमुक तिथी अमुक गोन्न: श्री बार: पर्षेनाभ । अमुक देव शर्मा ते तत 
अंज्न जल वख्र दांबूल दानकर्म सांग्यताथ दक्तिएं कांचन मूल्य ताम्र- 
खंड गन्धाचित थी विष्णु देवत यथा सम्भव गोत्राय नाम्ने ब्राह्मणाय _ 

दृदानि || द पं 

प्राथना-अन्नदानात््परं दान॑ नभूतो न भविष्यति । अन्नात्रपात _ 
रि्क्षस्य न काल॑ नियम: कचित | अन्न प्रतिष्ठिता ल्ञोके अन्न मायु 
अकीर्तिता। तस्मात्‌ अन्न प्रदानेन प्रीयर्ता मे जनादनां ॥ प्राणिन 
प्राशिनं चच् श्राशिनः पावनमहत्‌ । यानि तस्य प्रदानेन ग्रीयतां मे न ५ 
साश्रतिं ॥ 

5 कृते तत अन्न जल बख्र तांवूल दान कर्मा किद्रमस्तु ॥ 

संकल्प कर जल छोड़े एतानादि जैसा-- द । 

3 तत्सत 5 नमो अद्य अम्ुुक भासे अमुक पत्ते अम॒क तिथौ। 
अमुक गोत्र श्री निजनाम अम्ुक देव शर्मा कृतेस्मिन अन्न जलन बल्ध के 
तांवूल दान कर्मणि जनितं यद्य द्ेगुए्यं जात॑ दोषप्रशुमनाय श्री विष्णु नाम 
 स्मरणमहं करिष्ये ॥ का 

पुनः हाथ जोड़े प्राथना करे | 

यत्सांज्न कृत॑ कम जांनता वाप्य जांनता। सांड्र भवति तत्सब 
श्री हरिनॉमकीतेनात ॥ 3४ थी वेणीमाधवसवेज्ञ भतेष्ठिष्सित फत्नप्रदः ॥ 
सफर्ला कुरु मे यात्रां वेशीमाधघव ते नमः ॥ मन्त्र तन्‍्त्र कृयाहीन पूजन 
यन्मया छत ।। सफलां कुरु तत्सब श्री त्रिवेणी जगदंबिके जैलोक्यनाथ 
देवेश सब भूतदयानि्धे ॥ दाने स्नाने मखे श्राद्धे यथोक्त फलदों भव || 
.. प्रीयतां पुड्रीकाक्ष सवज्ञ ख्वरोहरि: ॥| त्वयि तुष्टे जगततुष्टं प्रणिते प्रणित 

जगत । मया यदे ततकर्म ऋत॑ तत्सब' श्री वेणीमाधव चरणे समर्पितमस्तु ॥ < 

अथ ध्वज दाने || अ्रथ ठाकुर चरन पूजां च करिष्ये॥ अथ आचार्य 


: दक्षियां दच्ात्‌ ॥ 





॥ इति भुज्जी समाप्त:॥ 











लापता हि. 





॥ अथ बंगलापाबंणश ( पिन्‍्हीं ) श्राद्ध 


बंगालियों के पावणु श्राद्ध में कोई विशे होंक < 
क्रिया का अन्तर होंता है। जो कि स्वयं देखने या कराने से हस्त क्रिया का 
ज्ञान ब्राप्त हां सकता है। लेकिन तीथ में पावंण श्राद्ध न होकर तीथ आड़ 
ही होता है। जिसे बंगला भाषा में पिण्डी भी कहते हैं 


| है है) ॥ 


१॥ ततः प्रथम भुज्जी--# कुरूच्षेत्रे गयागंगा ग्रभासपुष्कराशिव | 
तीथथॉन्नेतानि पुण्यानि दानकाले सबन्ति:।| « येतेगंघ पुष्पे स धृत 
सोपकण यज्ञश्न त्आमा याय नमः ॥ ज« येदे गंध पुष्पे दधिपतये 
वाय श्री विष्णवे नमः।| * येते गंध पुष्पे सं प्रदानाय श्ाछृणाय 
नमः ॥ सुभोक्षितमस्तु ।। &* विष्णु: पुनातु | &* तत्सत्‌ * अद्य असुक 
मासे अम्ुक पत्ते अमुक तिथी | अम॒क गोत्र श्री अम॒क देव शर्मा 
अम्ुक गोत्र श्री पितु: पिताम: प्रपितामह अमुक देवशर्मा || अमक गोत्र 
श्री माताम: प्रमातामः वृद्ध: अमावामः: अभुक देवशर्मा प्रयागतीर्थ 
प्राप्तनि वित्ति कपावणोश विधिक श्राद्धवासरे | पुन: द्वाद पुषपनामन: || 
अक्यस्वरगंकास ॥| इंद सोपकर्ण आमान्नभज्य' गंधाचितं श्री विष्ण दे व 
यथा संभव गोत्रनास्ने ब्राह्मणाय अहं ददानि।॥ < तत्सत्‌ नमो अद्य 
अमुक सासे अमुक पत्ते अम्लुक तिथीं अमुक गोत्र श्री अमकदेव शर्मा 
द्वादस पिजत्रिमु्वार्य: | अमुकदेव शर्मा कृतरिम्निं सोपकर्ण भब्यसांज्ञताथें 
दक्तिणां काँचन मूल्य ताम्रखंडं श्री विष्णु दैवतं यथा सम्भव गोत्रनाम्ने 
ब्राह्मणाय अहँ ददानि॥ कृतैतत सोपकर्ण आमान्न भज्यदानकर्मा 
अत्तिश्रमस्तु || कृरतःस्मिनं सोपकर्ण आमान्न भुज्यदान कर्मरि। यत्‌ यत्‌ 
भुन्य यात॑ तद्यो स अ्सुमनाय श्री विष्णु नामसरशण सहं करिष्ये ॥ 
पिता स्वर्ग पिता धर्म पिताहि परम तप ।। पितरः प्रीति अह्यपुस्ये 
श्रीयन्ते सब देवता ॥ अथ ॥ % कुछूक्षेत्रे गया गंगा प्रभासपुष्कराशिच | 


/ “4 


येतां नितीय पुण्यानि आाद्धकाले मबन्ति: ॥ # येतत्पाद्य वस्तु पुरूषाय 


नमः || 3 इदं अध्य वास्तु पुरूषाय नमः |। अच्मनीय' वस्तु. 
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उज्पाय नमः ॥ # इंद सानीय वस्तु पुरूपाय नम:॥ # येपते गंध. 


उच्छु उरुषाय नमः ।। * येपत्े पृष्पं वस्तु पुरूपाय नमः || ४ श्ेषते धर. 


न्‍ ही. ० # अं पृ के 
हु उछपाय नम्त: ॥ & येपतेदीपं वस्तु पुरूषाय नमः ॥ * येषते सोप- 


करो श्राद्धीय अग्रभाग नैवेद्य' वस्तु पुरूपाय नम: ।। % येपते तांबूल॑ बसु. 


उरूवाय नसः ॥ 5* सब सम्पूर्णाये गंगोदक यस्तु पुरूषाय नमः || 


अर्थ प्रार्थना मंत्र--सर्वे वस्तु मयादेव सर्वे वस्तु सयं जगत्‌ ॥ प्रथ्बी 


धरस्तु विज्ञेया बस्तुदेव नमास्तुते ॥ 


35 4 तताय॑ यज्ञेश्वराय श्री विष्णवे नम:॥ # इद अधध्य यज्ञेस्व॒राय पा 


श्री विष्णवे नम्मः | 3३४ इद अच्मनीयं यज्ञ श्वरा श्री विष्णवे नम: | 


35 इंढ सांतीयं यक्षेस्बराय श्री विष्णवे नमः ।| 3 येतत्पष्पं यज्ञेख्रा. 


श्री विष्णव्रे नम: ॥ » येषते धूप॑ यज्ञ स्वरा श्री विष्णवे नम: ॥ ** येषते 
दीप यज्ञ स्व॒राय यज्ञेस्घराय श्री विष्णवे नमः । 3३% येषते सोपकर्णो 


आद्वीय अप्रभाग नैवंद्य॑ यज्ञस्व॒रा श्री विष्णवे नम: ४ श्री येक्‍ते ताबूल 
यज्ञ स्व॒राय श्री विष्णबे नम: । ४ सर्व सम्पूर्णार्थे गंगोदक॑ यज्ञ स्वरा “न 


श्री विध्णुवे नमः | 


अथ ग्रार्थना मंत्र-5 यज्ञ स्व॒रोह व्यसमस्तकव्य भोक्ता व्ययस्नाहरि.. 


स्वरत्र ॥ तस्थ॑ निधानं बजंतिसघोर त्ांसिसेषांन्ससुरा श्रसर्वें || * यज्ञो- 

स्व॒रो भगवान्यसीद प्रदोभव | अन्र श्राद्धे अधिष्ठाता भव... 
अथ-< ये तत्पार्थ गंगावैनम: ॥ ४ इढ्‌ अध्यंगंगाबैनम: ॥ 

>' ईद आतच्सनीय॑ गंगावैनम: | # इदंउसनीय॑ गंगावैनम: || ४ येषते 


गंव गंगावैनस: ।। 5 येपते पुष्प॑ गंगाबैनम: ॥ % येषते धूप गंगावैनम: |... 


च््2 


_ & येषते दीप॑ गंगावैनस: || % येपते सोपकरण्ण आमान्‍न॑ श्राद्धेय अग्रभाग 


नेवेथ' गंगावैनम: || 3 येषते तांबूल॑ गंगावैनमः || ३$ सर्वसम्पूणार्थे... 


गंगोद गंगावैनम: || 2३ 
_ अथ धराथना मंत्र--<* सद्योपातक संहतीसद्यो दुःख विनासिनी | 
 झुखदामोकदा गंगा गोत्र परमांगतिं।। 3 येततपाय भूश्वामि श्री बेणी 


.. साधवाय नम: ॥ » चेतत्‌ अर्ध्य मूश्वासि श्री बेसीमाधवाय नमः । 
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5 येतत्‌ अच्मतीय भृश्वामि श्री वेशीमाधवाय नमः | ४* येषते खानीर्य 
भूशवामी श्री वे खी माघवाय नमः ॥ 5 येषते गन्ध॑ मूश्वामि श्री वेणी 
साथबाय नमः ॥ »  येपते पृष्पं मरबामि श्री वेणीमाधवाय नमः ।। 

येषते धप॑ं भूश्वामि श्री बेणी माधवावय नमः ॥ * येपते दीप॑ भूश्वासि 
श्री बेणी माधवाय नम येषते सोपकणश आसान शाउय अग्रभाग 
नेवेद्य भूश्वामि श्री बेशीसाधवाय नमः ॥ वेषते ताँवूर्ल सृश्वामि श्री 
वेशीमाधवाय नमः ॥ < सम्पूशार्थे गंगोदक॑ शरामि थी चेणी 
माधवाय नमः ।। <£ साधवों साधवों वाची माधवां साथवों हरि: । 
सरंतिसाधक: सर्वे सब कार्य्येलमाधव )। अथ कुसब्द व बन सन्‍्त्र: | 

कुसोसित्त' पवित्रों सी ब्राह्मएं निमितं परा ॥ देवस्य बिदिताथाँय 
स्यंतीम्रंथ वंन्धनं || 

अथ स्नान मत्र--सहश्रसी रेघाइति ।। अथ गन्व: द्वारांमिविदन्ध । 


. द्र्भेसय बआाह्णाय नमः ।पुष्पं ॥ धुप ॥ दीप॑ दर्भभय आाह्मणाय 


नमः ।॥। 3 येषते सापकर्ण नेत्र दर्भभय ब्राह्मणाय नमः | अथ 
देवपि त्रिअस्थान: अयेन त्रिकृस ब्रृत्वा | तदुपरि देवमेक।॥ पित्रः 
हय ॥ दर्ममयत्राह्मण कुसपरि सौंस्थाप्य ॥ अथ बविश्वेदेवा अनुझ्ञां 
कुय्यात्‌ ॥ ७» तत्सत्‌ नमो अद्य अमुक सासे अमुक पन्ने असुक तिथौ 
अमुक गोत्र श्री पितु: बारह पुरुषे नीम अमुक-अमुक देवशर्मा ॥ प्रयाग- 
तीर्थ प्राप्त निवित्तीक पारबेण विधिक श्राद्धे ॥| कतेव्य पुरूश्वोमाद्रिव सी 


“- बिश्वे सं देवानां अद्य कतेव्य पार्वेण श्राद्धें दर्भभय बाह्यणयों: अहं 


करिष्ये ॥| 
अथ 3३» देवताभ्य: इति पठित्वा--अथ प्राचिनामिति । अथ 
पिन्रेषु अनुज्ञा कुृय्यातू ( अपसव्य ) 3* तत्सत्‌ नसी अद्य अमक 


भासे अमुक पत्ते अमुक तिथों अम्ुक गोत्र श्री पितु: पिताम. प्रपिताम 


अमुक देव शो प्रयाग तीर्थ प्राप्तनिवित्तिक पावंण विधिक श्राद्धे द्भमय 
ब्राह्मर॒यों अहं करिष्ये देवताभ्य: इति पठिला ।। अथ <* लत्सत 
3* नमो अद्य अमुक मासे अमुक पत्ते अमुक तिथोी ॥ असमुक गोत्र श्री 





नम 
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कर 


सर 


मावाम: प्रमावाम: बद्धः प्रमाताम: अम्नुक देव शर्मा । प्रयाग तीथग्राप्त- 


निवित्तिक पावण विधिक श्राद्धे दर्भभय ब्राह्मणयो अहं करिष्ये।॥ ३# 
देवताभ्य: इति पठिल्ा ॥ अथ संव्येनम्रित्यिका जलेन श्राद्ध वास्तु निससिं- 
चयेत। अथ जलपात्र मेकयसे स्थाययेत्‌।॥ अंगुष्ठमात्र पुरूष इद 
मंग्रव्छटतेमही असुरानांवेदार्थाय भूमौसंस्थाप्यतोमया ॥ यावत्‌ श्राद्ध 
करोमितावन्‌ श्राद्धे रक्षांकुझ ( अथ दर्मासनं ) अथ जल्ञ स्थाने पूर्वेष 
वश्वेदेवा य तत ते दर्मासन वो नमः ( अपसब्ध ) अथ पिन्नेयु दर्भासन 
द्यात ॥ 3» तत्सत ३» नमी अद्य पितु:ः पितामह प्रपितामः अमुक देव 


शर्मा येतते दर्मासनं ये चात्रिप्रा मनुजांत्व मनु तस्थेते स्वधा || ह्वितिय 


गोत्र मातामह प्रमातमः अमुक देव:शर्मा येतते दुर्भासनं चात्रिप्सा मनु- 
जांत मनु दस्य स्वथा ( अथ संब्येन गंधादिदानं मंत्र ) विध्टरों पुरुरबो- 
साद्रिव सौ विश्वेदेवा येतानि वो नमः ॥ येषते गंध पुष्प धूप दीप नैवेदय 


तांवूल यज्ञसूत्र दक्षदानानिवों नमः ॥ | येषते गंध ॥ 5» येषते पुष्प: ॥ 
#* य्रेषते धूप: ॥ *« येषते दीप: ॥ < येषते नेबे्य ।| 3* येषते ' “ कै 
तांवूल॑ ॥ <* येपते यज्ञसूत्र ॥ 5» येषते अच्छादनं || <» सबवे संपूर्णनार्थे 


गंगोदक वो नमः ॥ (अ्रथ पित्रेषु गंधनादि दान मंत्र: ) विष्टरों गोत्र पितु 


पिताम: प्रपितामह: प्रपिताम: असुक देव शर्मा येतानि ते गंध पुष्प घप दीप... 


आच्छादनानि ये चात्रिप्ता मनु जांत मनु तसये ते स्वथा ॥| » येषते 


गंध: [| 5 येपते पृष्प: ॥ * येषते धप: ॥ |» येपते दीप:।। 5 येषते को 





तांबूल ।। 5 येषते यज्ञ सूत्रं।। ३* येपते आच्छादनं । (इसी प्रकार द्वितीय 7० 


गोत्र का करें॥ तथश्चात) <* याद्विसंगया गंधादि दान बिहितं ताद्रिषं 
संपूर्णमस्तु | <# गधादिदानकर्मा अच्छिद्रमस्तु ॥ अथ भोजन पात्र 
अहंपातइस्ये ॥ <* पातय ॥ अथ इसां न मारभ्यदेव मंडलं कुय्योत्‌ | 


अथ नैरित्य मारम्य पित्रिपात्र चतुस्कोण मंडलं कुय्यांतू ॥ अथ 
 सधृत मनन सादाय।। 3 अग्नये कठ्य वाहनाय स्वाहा इंद कब्य. 
. बाहंनाथ॥ सोमाय पित्रिसते स्वाहा इंदं सोमाय पित्रिमते॥ जमू 
..भुंवः स्वाहा ॥ जमाय अंगिरस ये रवाहा इदं जमाय अंगिर्सये ॥ अथ 
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आ 


बार: इयं तथा दुडंसी बार: त्रय॑ पित्रिपिहाथे कि चित्था पता ॥ अथ 
हस्त दयं विश्वेदेवाग्रें झत्तानं क्रिखा मन्त्र: ॥ पथ्दी ते पाज्ज घोर विधाना 
ब्राह्मए:स्य मुखे अमृत्ते अमृत जोहोंमि स्वाह। इंच विष्णावच्क्रस 
त्रेधानि द्षेपद समूठमस्य पांखुरे ॥ जवान्विकीष्य ॥ ( अपस्ब्य ) अथ 
हस्त: इयेन पित्राम्रे चित्यात्र कुखा॥ प्रथ्वी ते पात्र घोर विधान 
ब्राक्षणु:स्य मुखे अझते अमझता जुहोमि स्वाहा।॥ <# विष्ण हबव्य॑- 
रख्य:श्व ॥ इ॒दं विष्णुविचक्रमे त्रेधानि दधे प्द समूढमास्य पाछुर || 
-अथ अपाहेत तित्लान्बिकीर्य्य ॥ ( संब्य होकर तीन बार गांवत्री का जाप 
करें तथा अधुब्वाता मंत्र पढ़े ) अ विष्टरों पितु पितामः प्रपिताम: पुन 
द्वितिय गोन्र साताम:ः प्रमातामः बुद्ध: अमातामः अश्ुक देव श्तों इंढ - 
मन्‍ने सोपकर्)ण ध्वताह्॒य कणे समेत सतिल गंगोदकं ये चात्रिप्ता मनुजांत 
मन्तु तसये ते स्वथा | पुनः तीन बार गायत्रो जब करें तथा सथुवाता मंत्र पढ़ 
...._ पढ़कर नीचे लिखे मंत्र से हाथ जोड़कर ग्रार्थना करे | द 
४7. मंत्र-अम्येश्वरों हव्य समस्तकव्य भोक्ताव्ययस्तां हरिरिस्मर:त्र ॥| 
..... निधानं नवजंतिस चौरचांसि सेषां न सुराशसर्वे । ४४ यब्येश्वरो भगवान 
.. «  ग्रसीद प्रदोसब | < जोगीखरो जाग्यवल्क॑ सपूज्यो मूनये अवन।॥। 
.. वर्णाश्रमे वारन नेवृहि धर्मान सेबते || मनन्‍न्‍वंति विष्तु हारित्व॑ जाग्यवल्क 
सनंगिरा ॥ माजयास्तुम संमर्ता कात्यायम बृहस्पति ॥ पारासरः व्यास 
..._ संखलिखिता रक्षगौतमो ख्याता तथो वशिष्टाश्वधर्म शाख प्रजा जका। 
: “- | तद विष्नो: परम पर सदा पस्यंति सूरयदिवी व चक्राबुतं ।। उठे 
दर्योमत्तुम यो महाहुमरकं दस्कणं सकुनी तस्यथ साखा दुसासनां पुष्प- 
फर्तेसम॒द्धं मूलं राजा ध्रृतराट्टो मनसी:॥ युधिष्टरों धर्म मयो महा 
दमरकंद: अजन भीमसेनस्य साखा माद्रि सुतो पृष्पफलेसरुड्ध ॥ मूल 
कूडम आास्नन ब्राह्मणाश् ॥ अथ सप्त व्याधादसारन्ने मगा: कालंजरे 
गिरो ॥ चक्र वाकासर: दीपेह सासरसि मानसे ॥ तेषि जाता कुरुक्षेत्र 
ब्राह्मण वेद पारगा ॥ पस्थितादीर् मध्वांस्ने यू यतेभ्योबसीदत || < नील- 
कंठायनमः ।। | महा मारतं <* महाभारत ॥| ४» नम्मःस्तुम्य विरूपाय- 


| । 
री 
है पर 

















ऊ८ बंगला श्राद्ध 


नमस्ते दिव्यचचछुसे ॥ नमः पिनाकहस्ताय वजहस्तायते नमः ( अथ 
विकरसन मंत्र श्रसौस्कृत्ततति ) अथ सतिलं प्रोज्षिते कुसे ( बिराका का पिन्डा 
देने का मंत्र ) 5 अग्निदग्धाश्व ये जीवा जेप्य दग्धघा कुत्ते मम्र भूमोदत्तेन 
तृप्य तू तृष्ता यां तुपरांगतिं ॥ 3» जेसां न माता न पिता न वन्ध्‌ नैवांन्न 
सिद्धीन तथा नमस्ते ।! दृष्त प्रमन्‍नभमिदत्तमेच्त प्रयांतिलोकायसुखा- 
यतद्गत ।। <# प्रयागमाधव हरो ( पुनः हाथ-पैर धोकर दूसरी पविन्नी पहन 
कर यह मंत्र पढ़े ) पेसमन्नमप्यस्तीकदेय || इष्टिम्योदीय्तां ( पिस्डदान 
का संकल्प करें ) 5 कुरुख्च अथ मंडल कुष्यात || पिण्डस्थाने भी:॥ हा 

मंत्र-- निहंन्य सर्वेबदमघ पम्द बेल्ताश्व सर्वेशुर दानबाभया। [5 
रक्षांसियज्ञास पिचाससंबा || हता मया यास्तु घानाश्वसर्बे ॥ 

रेखा खीचे || मंत्र--अपहता: सुरारत्षां 5 शिवेदिसतत्‌ ॥ 

कुशा रेखा पर बिछावे ॥| मंत्र--<* देवताभ्य मंत्र पठिखा ॥ अँये 
चेहि पितर: सोम्या सोगभीरेभि: पूवनेसिदत्ता सब द्रविनेह भद्र सं हरा 
चन: सर्वंबिरं निरक्षत।। अथ समस्त पित्रेषु अबने जल॑ं द्यात। अथ 
अमुक गोत्र: देवशर्मा येत्तते यवनेजलं ये चात्रिप्रा मनु जांत मनुतस्य ते 
स्वधा ॥ अथ पिडंमादय मधुवाता इति पठिता ॥ अक्ष॑न्नीमर्दंन्तभूष 
पिया अस्मोसत्तसुत भानवो विग्रान विष्टयास तिया जोजं निंदतेहती 
3» विष्टरों गोत्र पितुः अम्ुुक देवशर्मा एतते सोपकर्ण पिंड सतिल्ल.. 
गंगोदक ये चात्निप्ता मनुजांत मनुतस्ये ते स्वधा ॥ ( उप मन्त्र से बारह. 
पित्रों को पिन्ड दे । ) हा 

पिंडां ते पिंडषे सं विकीरयेत ! 

अथ लेप साग भज: । हू 

नमस्कार करे- महेंद्रि पिरजे चैव गंगा यां जांन्हबी जले || अन्न पिंड 

प्रदाने न ब्रह्मतोक सनामय॑ | द 

द वेदी पर बिछे हुये कुश के अग्र भाग में हाथ पोछे । तथा पिंड पात्र के. 


..._ जल से हाथ धो डाले। आचमन कर उत्तर मुख करके सांस खीचकर पिंड 
«... प्र पितर व सूर्य ध्याम कर सास छोड़े । 
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सांस छोड़ने का संत्र--3* अन्न पत्ता मादयध्वयं यथा भाग भावपषाइचध्च 
अमी मदनन्‍्त पितरों यथा सागमावषाइपत 
पुनः बाये हाथ में पिंडपात्र लेकर दाहिने हाथ से पिंडा पर जल चढ़ावे | 
मन्त्र--विष्टरों गोत्र पितु अम्ुुक देवा शर्मा पिंड: अत्यवने निष्पये 
चा तृप्ता मनुजांत मनुतस्ये ते खधा । अथ इसमे पाँणीनां सुमादाय | 
दक्तिणा करेशण पिंडोयरित्व | 5 नमोब: पितरोरसाय॥ ४ नमो 
पितरों नमोत्र: ॥ मुन्हां सत्तोबः पितरों इचं एतद्ठ: पिवरों बासः ॥ 
विष्टरों गोत्र पितु:ः अभ्ुक देव समय्तते पिंडोबास: | येचात्रिप्राप्ता- 
मानुजात मनुतस्यें ते स्वथा ॥ ततः तृथ्म पिंड पूजन ।। अथ भाष्कर- 
मूर्ति ध्यायेत्‌ ॥ <* बसंन्‍्ताय नमस्तुम्ये सीष्साय च नमोनसः ॥ वर्षोभ्य 
शचर्सास्त्संड् रियते च नमः स्वया ॥ हेमान्ताय नमस्तुभयं नमः स्तेसि- 
सिशाय च ॥ भास सम्बत्सरोभ्य: ख्वदिवसेम्यो नमोनम: || अथ सिबा 
आप: सन्‍्तुइ तिजलं ॥ सौसमनस्य पुष्प ।| < अच्षतं चारिष्टं चास्तु | 
प्राचीना मितिये व॑ विधेषितू पिंडेब दद्यात॥ ( तिल, जो, शहद, जल 
लेकर पिश्डा पर छोड़े ) विष्टरों गोत्रस्य पितामहस्य अम्ुक देव॑ शर्मा 
अमुक गोत्रस्य मातामहस्य अमुक देव सर्मा कृतस्मिन प्रयागती्थे 
प्राप्निवित्तिक पावंण विधिक थाद्धे दतेतदंन्ञ पानादिक मक्षेयमुकः 
पतिष्ठतां ।। < अस्तु ॥ स पवित्र कुसः: त्रयच पिंडो परिश्षृत्वा || 
पूर्व मुख करके जल घारा पिण्डा पर छोड़े | 
उ* अधोरा: पितरः: सन्‍्तु ॥ ४ मातामह सन्‍्तु ॥ ४ गोच॑न्नी- 
ान्तां दातारंन्नोभिवधेन्तां वेदासंततिरेवच ॥ श्राद्धाच नोमाभ्यगमत्‌ 
वहुदेयंचन स्तुति ॥ अन्न चनो वहुभवेतद्‌ तिथि श्रलभे महीयाचितारः 
सनः सनन्‍्तुमाचयाचिस्म कंचन: | अनज्नच बधेतां नित्य दाता सतं- 
जीवतु ॥ तेम्य: संकल्पिता ह्िजातेसांमज्यामस्तु ॥ ४ पितृ बरः 
प्रसादास्तु ॥ अथ पिंडोपरिकृसानास्तीय ॥ 3* पूज्यविहंति इति 
पठीखा ॥ अथ भो पिंडा सम्पन्न सुसंपंनन्‍नमस्तु | पिंडायां प्रयागे भूसि-- 
तिंब्ठ पितर: विष्णुलोक॑ गच्छ ॥ अथ पिंडा आज्राय उत्थापयेत ॥. 








व. किन्चितदान 


( दक्तिणा संकल्य ) 3 तत्सलू <£ नमो अद्य गोत्र पितु तथा द्वादस 


पिच्रानां अम्ुक देव शर्मा प्रयागतीर्थ प्राप्तनिवित्तिक पावेण विधिक 


शद्धें कर्मण॒: अतिष्ठार्थें दक्षिणां रजतमूल्य॑ताम्रखंड यथासंभव गोज़नांन्‍्ने 
आह्यशाय अहंददे | येव॑ विधे: विश्वेदिषा: दक्षियां द्यात्‌॥ तथथा | 
रजतरजतं कांचनकांचनं असिसोमे प्रतिदीयर्तां आसिख: प्रति- 
गृह्मतां. दातार॑ननोपि बंछेतां इति ॥ अथ  अभिरम्यतां 
कुमस्व॒ ॥ इतिजलं ॥ वाजेबाजे मधुवाजिनोनु चेनुष: विप्रा- 
नये दारितित्या अस्य पीवतमादय ध्वंत्टप्तायाप्य: पथिभिर्देवजानै | 


5 आमावाजस्थ प्रसवो जगम्याद्विविधाप्टथिवी विश्वरूपे।। अमागंतां ४० 


'पितरा मातरां जुम्मामासोमों अमृत तवाय गम्यात्‌ ॥ #* पिता स्वग 
इति पठीखा ॥| #*# तत्सत्‌ 5» अद्य गोत्र अमुक देवसर्मा प्रयाग तीर्थ 
प्राप्तनिवित्तिक पारवेणु विधिक श्राद्धकर्मों अक्षिद्रमस्तु ॥ <* अस्तु ॥ 
कृत: स्मिन्‍न्या व्शविधिक श्राद्ध कर्मणि जत्‌ जत्‌ तन्दोस प्रसुमनाय 


पुडराकाज्ञ सवजज्ञ: श्वरोहरि ॥ इसंतुष्टे जगतुष्टे प्रणिते प्रणितं जगत्‌ || 
5 मया जदेतत्कर्म तंतत्सव श्री वेणीमाघव चरणे समर्पित मस्तु ॥ 
मंत्र तेत्रकयाहीन॑ पूजन जन्मयाकृतं | सफल कुरू तत्सब श्री त्रिबेणी 
जगतंबिके || 5 कव्य था हनल: सोमोजम: श्रेवाजमस्तथा ॥ अग्नित्वा 





| 


(/8७... 
तर दा ध्पक 


श्री विष्णु नाम सरण महं करिष्ये। श्रमादात्‌ इति पठीला॥ श्रीय्तां 


तावहिखदा सोमया पित्र देवता ॥ आगःच्छंतु महाभागाजवा भी- 
रक्षितालिह || यदि पापितरो बेच कुछ्ते जातासनामयंते सांपिडं प्रदानेन -+ - 


आपगतोस्मि प्रयागतः ॥ ते सर्वे त्रिप्तमायांतु पिंडदानेन सब दा ॥। 
| | अथ बंगला भादड्ध समाप्त ॥| 


किन्चित दान 


मंत्र--प्रयागे |नीलयस्वामिन भक्तसंछुट नाशिनी, 
किश्विद्दान नमो देव प्रसन्‍नो भव साधव ।। 
॥ इति ॥ क्‍ 











अस्थि अक्षेपण ६१ 


ध्यज दान 

संत्र--प्रयागे सीलयस्वामिन भक्तसंकट नाशितो, 
ध्वजदानं नमो देब प्रसज्नो सब माधव | 
॥ इति || 
! अस्थि परक्षपण विधि: | 

... प्रथम सचेल ( सबस्त्र ) स्नान कर प्रतिज्ञा संकल्प तथा प्रायश्चित संकल्प 
-ऊरे | तदन्तर पंचगव्य से अस्थि को स्नान (थो डाले ) करावे। स्नान 
कराकर प्रवाहित करे | तब भगवान का ध्यान कर चौरासी दान का संकला 
करे | तथा निम्नलिखित श्लीक यजमान से कहलावे | 














प्रतिज्ञा संकल्प--विष्ण बविष्ण विष्णु: अमुकगोत्रस्थ अमुक- 

> शर्म्मण: ( वर्मेन: गुप्त: दास: ) अपुनरावृत्तिक ब्रह्मलोकावाप्तये प्रयाग- 
तीथें अस्थिप्रक्षेपमह करिष्ये ॥ द 

प्रायश्चित संकल्प--विष्यें बिष्णँं विष्णु ; अमकगोत्रस्य अस्मत्‌ 


( पितु: मातु: आ्रातु:ः आदि ) सार्गे घृम्रशकटादि चाण्डालादि हीन 
जातिस्पशें दोष परिहाराथ अस्थि प्रत्षेणणाधिकार सिद्धयर्थ प्रायश्चितं 
..तुभ्यमह्व सम्प्रददे । 
_. तदनन्तर पंचगव्य स्नान कराकर दक्षिण दिशा देखता हुआ नामिभात्र 
गंगा में जाकर अस्थि प्रवाहित करे । 

प्रवाह मंत्र--नमोस्तु धर्म्मराजाय स मे प्रीतोडस्तु ॥ 

पुनः स्नान कर बाहर आकर. सूर्य को नमस्कार करे व भगवान का ध्यान 
४ कर रजत दत्निणा दान तोथ पुरोहित ( पन्‍्डा ) को दे। 
.... चौरासी दान संकल्प--विष्शें विष्णें विष्णः.......अम्ुुक गोन्रस्य 
( पितः मात आतु: आदि ) अद्यलोकाबाप्तये कृतस्यथ अस्थिप्रक्षेणण 
चत्रशीति लक्ष योनिषु गमनागमन निव॒त्यर्थ' तथा चाक्षय खर्गेलोकफल 














ध्य्ः .... दनाधिकार 


... आप्थ्यथ चतुरशीतिदान निष्कयिणी यथाशक्ति दक्षिणाममुक नाम गोत्राय 
 शर्मणे दातुमहसत्यजे ॥ 


॥ इलोक ॥ 
हाथ जोड़--यावद्स्थि मनुष्यर्थ गंगा तोयेषु मज्जति। 
तावह्षेसहखाशि स्वगेलोके महीयते ॥१॥ 
गंगा तोयेछु यस्यास्थि वते.. शुभकर्म्मणः । 
& 


न तस्यथ पुनरावृत्षि. ब्हलोकात्कथव्बन ॥रा॥। 

द्शाहाभ्यंतरे. यस्य गंगा तोयेडस्थि. मज्जति। 

गंगायां मरणें याहक ताहक 7 फल्नमबापतुयात ॥१॥ 
|| इति अस्थि प्रक्षेपण विधि: |। 


॥ त्रिवेणी में देह त्याग विधि! ॥ नियम ॥ ८5, 
प्रथम मनुष्य को चाहिए कि प्रायश्चित कर शरीर शुद्ध करे । ततप- 
श्चात यदि उसका श्राद्ध करने वाज्ञा उसके कुटुम्ब में न होय, तो स्वयं 
जीवित श्राद्ध सपिन्डन तक करे। तथा गोदान उपवास करके पारण 
के दिन पारण करके संकल्प पूवक श्री विष्णु जी के ध्यान कर श्री त्रिवेणी 
में घुस जाय । 


॥ दानाधिकारी पात्र लक्षणम्‌ ॥ न 
सपल्लीक: शुचि: शान्तः सद्वुतः ओत्रियोद्विज: । 
अव्यज्ञद्वाप्यरोगीच कुठ्ुम्बी पात्र मुच्यते॥ द 

. शान्त सदाचारी वैदिक सर्वाज्जपूर्ण कुठुम्बी और खीयुत ऐसे बैदिक 


.. बाह्मण पात्र कहा जाता है। अर्थात्‌ वही दान लेने का अधिकारी 
कम कम होता है। . 





माघ माहात्म्य ६३ 
गीता के सत्र हवें अध्याय में वीसवाँ श्लोक है । 
दातव्यमिति हान॑ दीयतेडनुपकारिणो 


देशे काले चपात्र च तद दानम्‌ सात्त्विकं स्पृतम्‌ ॥| 


दान देना ही कत्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश, काल, पात्र आप 
होने पर प्रत्युपषकार न करने वालों के लिए दिया जाता है। वह दान 
साक्चिक कहा गया है। अर्थात्‌ जो पुरुष देश, समय, दान लेने बाला 
उचित अधिकारी को समझ कर दान देता है। वही दान सालिक दान 
कहा ज्ञाता ६ 








॥ माघ मलमास नियम ॥| 


साथ मल्नलसास पड जाय तो मासोपबास चन्द्रायण आदित्रव मल- 
भास में ही समाप्त करे । और स्नान दानादि द्विमास पर्यन्त चलेगा । 


॥ माथ स्नान नियम ॥ 


.. पौषशुक्ल एकादसी से अथवा पूर्णामासी से अथवा अमावस्या 
से माघ स्नान प्रारम्भ करना चाहिए। स्नान का समय उत्तम तारागश 
निकले रहें, मध्यम तारा लुप्त हो जाय, निकृष्ट सूर्योदय स्नान होता 
है। प्रयाग में माघ मास तक रहकर जो व्यक्ति कप्नवास तथा यज्ञ 
सेज्या-गोदान, वाह्मण भोजन गंगा पूजा, वेणीमाधव पूजा तथा ब्रतादि 
और दानादि करता है.। उसका विशेष २ महत्व तथा पुन्य होता है । 


_॥। माघ माहात्म्य ॥ 
मसाधमासे गमिष्यन्ति गंगायमुनसंगमे। 
बहाविष्ण महादेवरुद्रादित्यमरुद्गणाः ॥ 
:_ अर्थात्‌ : ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुद्गण' माघ सास 
मेँ प्रयाग राज के लिए यमुना के संगम पर गमन करते हैं। 








६७ क्‍ कुम्भ योग 


प्रयागे साघमासे तु ज्यहं स्मानस्य यड्भवेत्‌ | 
नाश्वमेघसहस्त्रेण तत्कलं॑ लभते भ्॒वि॥ 
प्रयाग में माघ मास के अन्दर तीन बार समान करने से जो फल होता 
है सो फल प्रथ्वीं में हजार अश्वमेधघ यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता 


कुम्प अध कुम्म योग तथा महात्म्य 


कुम्भ योंग--मकरे च दिवानाथे हाजगे च॑ वृहस्पती | 
कुम्भ योगो भवेतत्र, अयागे हाति दुलेस: । 
वृषराशि में वृदर्पति होवे और जिस दिन सूर्यनारायण सकर राशि में: 
ग्रवेश करते हैं उस योंग को कुम्भ योग कहते हैं । 
अध कुम्म योग विषरण 
वृश्चिक राशि के बृहस्पति ओर मकर राशि के सूर्य व चन्द्र माघ मास... 
में अमावस्था के दिन जब आवे तब अर्थ कुम्म योग होता है। अर्थ कुम्मू 
केवल्ल प्रयाग में हीं होता है ऐसा योग प्रयाग में अति दल॑भ है | द 
कुम्म स्वरूप--कलशश्य मुखेः विष्णु: करठे रुद्र: समाश्रितः । 
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता: ॥९ 
कुत्ती तु सागरा: क्र्त सप्तद्वीपा: वसुन्धरा । 
ऋग्वेदीदथ यजुबे दो. समावेदोड्थवेशण: 
अद्ञेश्य सहिता: सबे कल्नशं तु समाश्रिता: ॥श! 
कुम्भप्रार्थना मन्‍्त्र-देवदानव संबादे. मथ्यमाने महोद्ोी | 
उत्पन्नीडसि तदा कुम्म विश्वत्ों विषणुना स्वयम्‌ 
त्वत्तोय सब तीर्थानि, देवा: सर्वे त्वयि स्थिता 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि, त्वयि प्राणा: प्रतिष्ठिता! 
शिव: स्वयं त्वमेवासि विष्णरतवं च प्रजापति:। 
आदित्या बसवोरुद्रा विश्वेदेवा: सपैतृका:। 
त्वयि तिष्ठन्ति सबे डपि यतः कामफल्षप्रदा: ॥ 











कुल्स योग ६३८" 


त्त्नसादादिम॑ रनाने॑ कतभीहे जलोड्ूव | 
सान्निध्य कुरु से देव प्रसन्‍नोभव सबेदा।॥ 
दोनों हाथों के अगूठों को मिला कर खुली मुद्ठी बाँघे । 
त्रिवेणी जी में स्नान करने से पूथ कलश मुद्रा दिखा कर उसमें अमृत 
ते भावना करके किर उक्त प्राथना मन्त्र पढ़ता हुआ स्नान करे | 
झूम्म माहास्य-यत्फल्त॑ दशमिवंध: प्राप्यते नियमेमर: ॥ 
तत्फल॑ प्राप्यते कुम्भेज्यह स्तानानन्‍न संशय: || 
जो फल मनुष्यों को दस वर्ष नियम से साघ स्नान करने से होता है। 
>-बह फल्ल कुम्म पर्व के समय तीन बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है इसमें 
कोई संशय नहा । ु 
सहस्र कातिके  स्नानंमाधेस्नानशतानि च।। 
बैशाखे नर्मदा कोटि: कुम्भस्नानेनतत्फत्षम ।। 
कार्तिक मास में एक हजार बार यदि गंगा रुनान करे और माघ मास में 
तौ बार स्नान होवे, वेशाख मास में नर्मदा में करोड़ बार स्नान कर तो उन 
... जमानों का जो फल होता है सो फल प्रयाग में कुम्म के समय पर स्नान करने 
से प्राप्त होता है ॥ 
विष्णु पुरुण--अश्वमेघसहखाशि वाजपेयशतानि घ्॑‌। 
लक्ष प्रदक्षिणा प्रथिव्या: कुम्मस्नानेनतत्फत्नम्‌ || 
.. हजार अश्वभेष यज्ञ करने से, १०० वाजपेय यज्ञ करने से और पृथ्वी की 
ज्ञाख बार प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है सो फल कुम्म स्नान से प्रात 
होता है | 





धन धान्य' समृद्धिश्व अतिष्ठारोग्यमेव च। 
_ अशीष्टफल सिद्धिश्व जायते नास्ति संशय: ॥ 
प्रयाग कुम्म में--स्नान, जप, दान, पुरुय, ध्यान, जान देवाचन, 
सत्संगादि, करने से घन, धान्य, पुत्र, कीति, आयु, आरोग्यता तथा ज्ञान, 
दूगति मनोभिलषित फल की सिद्धि होती है | क्‍ 





. ॥ बेद में प्रयाग का महत्व ॥ 
पसितासिते सरिते यत्र संगमे तत्राप्लुतालोी दिवबमुत्पतन्ति ॥ 
ये वै तन्‍्व॑ विसजन्ति धीरास्ते जनास्ते जन!सों अम्रख भजन्ते ॥ 
जिनके जल श्वेत और श्याम वर्ण के हैं, जहाँ गंगा और यमुना मिलतीं 
है, उस प्रयाग सद्भम से स्नान करने वालों को स्वर्ग लोक को प्राप्ति होती 
हैं। जो धीर पुरुष वहाँ शरीर का त्याग करते हैं उन्हें अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्ष 
की प्रामतिहोंतीहे। 

! संक्रानिति माहात्म्य ॥ 
यस्मिन्काल्ेडकसक्रान्तिदिंवा वा यदिवा निशि हे 
तत्काले सस्‍्नानदानादि कृत कमोडक्षय भवत्‌ ॥ १॥ द 
सूर्य की संक्रान्ति के दिन में या रात्रि में जब हो--उस पुण्य समय में 

किया हुआ स्नान, दान, यज्ञादि कर्म अक्षय ( अनन्त ) होता है। 
संक्रान्ति को विशेषता--उत्तरे त्वयने विप्न वद्धदान महाफत्षम्‌ । 

तिल॑ स्॒णेंमनअ्वाहं जत््वा रोगौविमुच्यते ।। २ ॥|.*- 
जो मकर संक्रान्ति में तिल स्वर्ण वृषभ का दान ब्राह्मण को देता है | वह. 

'कृठिन से कठिन रोग से मुक्त हो जाता है | द 
॥ प्रयाग महत्व ॥ संक्रान्त के दिन त्याज्य 
सक्रान्ती तेलसंयोग: खस्लीसभोग: पलाशनम्‌। 
दन्तवधावनकाष्ठ च यः कुर्यात पतितों भेत् ॥ ३ ॥ 
: संक्रान्ति के दिन में जो कोई तेल लगाता है संभोग करता है मास भक्षणुं-० 
करता है ओर काष्ठ दातून करता है | बढ पातकी होता है | 
....] शयाग के प्रधान तीथ॥ 
त्रिवेणी माधव॑ सोम॑ भारदाजं॑ च वासुकिम्‌ | 
नत्वाउक्चयबर्ट शेष म्यागं॑ तीथनायकम्‌ ॥ 
.... जिवेणशी, माधव सोमेश्वर, मरद्वाज, वासुकी, अक्षयवट, शेष और 
.. 'तीथराज प्रयाग ये प्रधान तीथ हैं | 
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कक धाम है 
पका पका शाप: 
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. रख साधव--छतनगा के पास झरुन्शा बाग मे | 
- यृ झा: नम 6 ता इन 
.. पक्रमाधव - अरल में ( अल्लकपुर ) 


गदामाधव--नेनती में | 

पद्ममाधव--वीकर देवरिया में | 

अनन्तमाधव--अक्षयबट के पास | 

विन्दुसाधव -द्रौपडीधाट के पास | द 

मनोहरमाधव--चौक द्रव्येश्वरनाथ के मन्दिर में | 
अशिमाधव--नागवासुको के पास । 

सद्षट्हरमाधव--संध्यावट के नीचे ( कूसी में हसकूप के पास ) 


_आदिवेणीमाधव--जलरूप से त्रिवेणी संगम में : 


आदिमाधव--अरेल में | 
श्री वेशीमाधव--दारगंज में | 


.. बैठ साधव--बटठ के मूत्र में । 


त्रिवेशीदशक स्तोत्र 


मुक्तामयालं कृतमुद्रबंणो... भक्ताभ्यत्राणसुबद्धवेणी । 
मत्तालिगुश्जन्मकरन्दवेणी श्रोमञ्यागे जयति त्रिबेणी ॥ १॥। 


- लोकत्रयेश्वय॑निदानवेणी तापत्रयोच्चाटनबड्वेशी । 


वर्माथकामाकलनैकवेणी श्रीमत्रयागे जयति जिवेणी ॥| २॥। 


अत्तांगनामोहनसिद्धवेर्णा! भक्तान्तरानन्द्सुबोधवेणी । 


वृत्यन्तरोह्वेगविवेकबेणी... श्रीमत्यागे जयति त्रिबेणी ॥ ३ | 
दुग्धोदधिस्फू्ज सुभद्रवेणी नीलाभ्रशोभाललिता च वेणी | 
स्व॒णेप्रभाभासुरमध्यवेणी श्रीमझायागे जयति त्रिबेणी ।। ४ ॥ 
विश्व रोतुह्ककर्दिब सी... विरिश्विविष्णुपअशतैकबैसी । 


अ्यीपुराणासुरसाधवेणी श्रीमत्यागे जयति त्रिबेणी | ५ ॥ 


है 


््प्य 


अन्तर्बेदी के तीथ 


मड़ल्यसंपत्तिसमृद्धवेणी मात्रान्तरन्यस्तनिदानबेणी.। 


प्रंप्रापातकहा रिशी श्रीमझयागे जयति जिबेणी ॥ ६॥ 

निमज्दुन्मज्जमनुष्यवेणे.. त्रयोदयोभाग्यविवेकवैणी । ' 
विम्युक्तजन्मविभवैकबेणी.. श्रीमठयागे जयति त्रिबेणी ॥ ७छ॥ 
सौन्दर्य णी सुरसा्धवेणी . माधघुयवेणी महनीयबेणी । । 


 सलैकबे णी रमणीयवेणी . श्रीमअयागे जयति जिवेणी । ८॥ 


सांरस्वताकारविद्यातवेणी. कलिन्दकन्यामयलक्ष्यवेणी 8० 
भागीरथीरुपमहेशवेणी .. श्रीमग्यागें जयति तज्िबेशी ॥ ६॥ 
ज्ञीमद्भवानी भवनैकवेणी लच्मीसरस्वत्यमिमानवेणी |. 4 
मातात्रिव णीतक्षयीरत्नवेणी. ज्ञीमअयागे जयति तिबेणी ॥१०॥ 
त्रिबेणीदश्क स्तोत्र प्राप्तर्नित्यं पठेन्नर: | | 

तस्य वेणी प्रसन्नास्याह्िष्णुलोक॑ स गच्छेति ॥११॥ 


अर कक रत ९ किक. 
न्तवेंदी के तीथ 


गोघट्ून तीर्थ--मनकासेश्वर से पूर्व जमुना जी में । 

गोघट्टन तीथ--(दूसूरा) मुद्ठीगंज के पास । 

पिशाच मोचन वीथ--गोघट्टन तीथ से आगे । जा 
कामतीर्थ--कामेश्बर मन्दिर के नीचे यमुना तट पर।.. 
कपिलतीथ इन्द्रे श्वर शिव--कामती्थ से आगे। रा 





 तक्षक तीथ वक्षकेश्वर शिव--द्रियाबाद में यमुना के किनारे । 


कालियहद--तक्षुक तीथ के पास। क्‍ 


... अचक्रती्थें-बरगद घाट पर । 


. सिन्धुसागर तीथ --(गल्लासागर घाट) ककरहा घाट के पास 4. 


.. पांडवाश्रम-पांडबकूप--सिन्घुसागर से उचर अदाले से पूर्व । 
. चरुणतीथ --पाण्डवाश्रम से उत्तर गढई सराय में कृप है । 











मम ।॒ शक्रतीर्थ | ६६ 
 विश्वामित्र तीथ 


_सारस्वत वोथ हि है 


अन्तर्वेदी के तीर्थ .... ६६ 


अत्रि अनुसयाश्रम--अतरसुइया महाल में ! 
भरदहाजाश्रम--कनेलगंज में | 


_विश्वामित्राभ्म--भरद्वाजाश्रम से उत्तर में । 


गोतमाश्रम--विश्वा मिन्रा श्रम से उत्तर में । 


 जमदग्नि आश्रम--गौतमाश्रम से उत्तर सें 


वबसिष्ठाश्रम--ज़मदग्नि आश्रम से उत्तर में | 


( इसी प्रकार वरुणाश्रम से वायु आश्रम तक ८८ आश्रप्त हैं ) 


वाश्नस - भरद्वाजाश्रम से पूर्व गंगा तट पर 
बासुकी नाग-दारागंज से उच्चैश्रवाश्रम से पूर्व | 


. भोगवती कुण्ड--बासुकी के नीचे गंगा जी के पक्के घाट में 


ब्रह्मकुएड--बासुकी से दक्षिण गंगा के पच्छिम । 


महोदधि तीथ-- लक्ष्मी तीथ से दक्षिण में । 
दशाश्यमेघ घाद--दारागंज में । 

मलापह तीर्थ--महोदथि से दक्षिण सें 

उबंशी कुएड--मलापह से दक्षिण में 


बृहस्पति तीथ 
अजन्नि तीर्थ 

दत्तात्रेय तीथ 
दुर्बासा तीथे. 
सोम तीथे 


दर्शाश्वमेंध याट से 
अक्षयबट तक ये तीर्थ 
हैं । द द 
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कई सनक ् 
१०० द असच्तर्वेदी के तीं£ 


सोभतीर्थे, सोमेश्बर शिव--अरेल में । 

सूर्य तीथं--साम तीथ से पश्चिम में । 

कुबेरती थे, वायतीर्थ, अभितीर्थ--सूर्यती्े से पश्चिम में | 

वीरतीर्थ, चक्रमाधवतीर्ण, यमतीर्ण, वरुणती्े, . रामतीर्थ 
सीताकुण्ड, हनुमानतीर्थ--सोसेश्वरनाथ के मन्दिर से आदिभाधव के 
मन्दिर तक भंगा-यमुना की जल्नधारा में | ह 

डउबतीथ , शूल्रटक्लेश्वर--संगम से नेऋत्यकोश में । हि 

सुधारसतीथ - शूलटक्लेश्बर से आगे। हि 

कम्बलाश्वतरतीथ ---सुधारस के दक्षिण यमुनातठ पर सेनी में । 

विकरक्षेत्र--बीकर गाँच में । 

बहुमूलकस्थान--विकररक्तेत्र से उत्तर में । 

भागंव, गालब, चामर आदि ऋषि--बहुमूलक से उत्तर में । 

कोटितीथ--शिवकोटि € शिकोटी ) गंगा जी के दक्षिण तट पर | 


नि के हर 


॥ बहिवेंदी के तीथ॥ 


मानसतीर्थे--गछ्भग के उत्तर तट पर नई भंसी से ढाई कोस पर। द 
यज्ञतीथं--मानसतीर्थ से गड्डातट पर । (2 
अरुन्धती तीथ-यज्ञतीथ से दक्षिण । 
उबंशी तीथ - अरुन्धती तीथ्थ से दक्षिण । 
हंसती4थ--उबंशी तीथे से दक्षिण | 

. कालकूप, हंसकूप--हंसतीथ से दक्षिण । 
शाल्मलीतीथ--कालकूप से दक्षिण । 
ब्रह्मकण्ड---शाल्मल्ी तीथ के पास | 

. इसम्रपत्तनताथ --बत्रह्मकण्ड के पीछे । 

 नत्नतीथ --ब्रह्मकर्ड से आगे दक्षिण सें | 





प्रयाग केअन्यतीे.../ श्खहः 


ऐलतीथ , ऐलेश्वर शिव--नलतीशी से आगे । 
समुद्रकृप-ऐलतीथे से आगे । 
व्यासतीर्थें--समुद्रकूप से आगे दक्षिण में | 
'नागतीर्थ, नागेश्वर्नाथ शिव--छतनगा के पास । 


॥ प्रयाग के अन्य तीथ ॥ 


शूल्रटक्क श्बर--बट बृक्त से दस हाथ उत्तर। 
तित्न भाण्डेवश्बर-- शूलटक्ू श्वर से पच्छिम । 
साक्षी विनायक--तिल्ञ भाण्डेश्वर के पास । 
आदि गणेश--बट बृक्त के समीप । 

गौरी गणेश--बट वृक्ष के समीप | 
कुलर्तम्भ--किल्ले के अन्दर । 

ललिता देवी--अक्षयबट के समीप | 
ललितेश्वर शिव--बट के पश्चिम । 

. सूर्यद्ुरड--बट के पश्चिम । 


॥ अन्तवेंदी के तोथ ॥ 


आदिवेणीमाधव---जल रूप से जिवेणी सज्ञम में | _ 
घृतकुल्या, मधुकुल्या--संगम से पच्छिम यमुना तट पर।.. 
. निरथ्वन तीर्थ--घुतकुल्या के पच्छिम । 

आदित्य तीर्थ--मधुकुल्या के पच्छिम । 





श्र  पंचकोशी परिक्रमा 
डैशमोचनतीर्थ-- किले के नीचे तट पर | 


पापभोचन तीर्थ-- ऋणमोचन तीर्थ से आगे | 
रिशुरामतीर्थ--किले के नीचे सरस्वती कुण्ड पर | 


हक 
राम तीथ, वरुण तीथे, उक्रमाधवादि को प्रणाम कर सोमेश्वरनाथ जी. 
के ज्षेत्र में उस रात्रि निवास करे | 


दूसरे दिन :--तट भाग से सोमतीर्थ, कुबेरतीर्थ, वायुतीथ, अग्नि- 
तीथ अभृति को प्रणाम ६ महाअभु वललभाचार्य जी .की बैठक में होकर 
गाँव में जाकर दासाधव का और सैनी भें कम्बलाश्वतर 

तीथ का दर्शन करे “+चात्‌ रामसागर में उस सात्रि निवास करे | 


पीसरे दिन :--वीकर देवरिया में यमुना जी के तट भाग सें 
निवास करे । इस प्वान में श्राद्ध करने का अनन्त फल होता है। 
इसलिए यहाँ श्राद्ध करे । 


चोथे दिन  अुना पार में बनखंडी शिवजी के क्षेत्र में अथवा 
पेंगमसराय में राजि को निवास करे।.... ि 


पाँचवे दिन :--नीमघाट होकर द्रौपदी धाट सें जाकर निवास 


. बैठ्वे दिन :--शिवकोटि तीर्थ मे रात्रि में निवास करे | 





पंचकोशी परिक्रमा १०३ 


सातवें दिन :--परिडला महादेव जी का दर्शन कर सानस तीथे 


. में जाकर रात्रि निबास करे | 


आठवें दिन :--मसी होकर नागतीथ या शझ्ल्माधव के समेप 


« आकर रात्रि में निवास करे 


नवें दिन :--नागतीथे, शंखसाधव, व्यासाश्रम, ससुद्रकूप, ऐलतीर्थ 


_ सद्भुष्टहरमाधव, सन्ध्यावट, हंसकप, दंसतीर्थ, अद्कंड उर्वशी तीर्थ और 


.. अरून्धती तीर्थ होता हुआ भूसी में राज्ि में निवास करे। 


दसवें दिन :--ज्रिवेणी में जाकर बहिवेंदी की परिक्रमा कर उस 


 शात्रि में निवास करें| 


ग्यार॒वें दिन :--अन्तर्वेदी की परिक्रमा कर उसी जगह रात्रि में 
निवास करे | 


बारहवे दिन :--त्रिबेणी में स्नान कर बटबृक्ष का पूजन करे | 
पश्चात मधुकुल्या, शतकुल्या, निरखनतीर्थ, आदित्यतीर्थ, 


आऋशणुमोचन दीर्थ, पापमोचन तीर्थ, गोरोहन तीर्ल, समतीर्थ सरस्वती 


कुंड, कामेश्वर तीर्थ, बरुआघाट, तक्षकेश्वर, तक्षककंड, कालियाहद, 
चक्रतीर्ण, सिन्धुसागर तीर्थ, पाण्डवकप, और वरुणकप होकर 
द्रव्येश्वन्नाथ का दर्शन करते हुये सूथंकड में जाय ओर उस दिन 
भरद्ाजाश्रम में रात्रि में निवास करे प्रात: काल नागवासुकी तथा 
चेणीमाधव का दर्शन कर दशाश्वमेध घाठ जाकर शिव जी का दर्शन 
करे ओर बहाँ से लक्ष्मी तीथ उबंशी तीथ दत्ततीथ सोम दुर्बासा और _ 
हनुमान जी होकर त्रिवेंणी तट पर जाकर परिक्रमा समाप्त करे। पश्चात 
यथाशक्ति गोदान और ब्राह्मण भोजन करावे। अनन्तर विष्ण भगवान 
का स्मरण कर उन्हीं को परिक्रमा आदि सब अपण कर दे । चैत्रकृष्ण 
की तृतीया से अमावस्या तक १२ दिन की परिक्रमा हर साल करनी 
चाहिए । अथवा डेढ दिन की परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग डेढ' 


दिन में परिक्रमा करना चाहे वे अन्तर्वेदी की परिक्रमा करे। 





; हि 0 | रा बा न 
..-  तीथ पुरोहितों का स्वर्शिम अती 
द क्‍ 8, 
संस्कृत विद्या में प्रधानता हमारी होती, कर्मकाएड विषय के पृणण इम ज्ञाता थे। 
विविध विधान जानते उपासना को रहे, ज्ञान मार्ग केहम प्रदर्शक प्रदाता थे 
जग के प्रपंच कें प्रपंच से बचे थे हंस, विवधेश बमभव विमूतियों के दाता थे | 
अपने अखंड तपताप के प्रताप ही से, विश्व के विचित्र एक हम मी विधाता थे।. 
मं गुण आहक थे दाहक अनीति के थे, विश्व में हमारे पृव शारदा अकेली थी।। 
बैये अधिकार में हमार लूटता था सुख, दया दुःख हारिणी हमारी मुख्य चेली थीं। 
रहता परोपकार ही का लक्ष्य था सदेव, विवधेश मेरी ज्ञगा बरछी नुकीलीं थी। 
चारोंओर फेलती हमारी कीति चांदनी थीं, चंद्रिका थी च॑ंचला थी चांदी थी चमेलीथी। 


(३) 


शुद्ध आचारण थे सराहनीय सत्यता थीं, हमी ने सुरों को श्रश्वमेघ करवाये थे। 

होते सदा शोमित थे स्थान अपने पै हम, द्वार-द्वार जाने को निषिद्ध ठहराये थे। 
| 
| 


क्न। 


पूर्णतया तीर्थ के प्रधान पूज्यमान रहे विवधेश वास्तो में प्रभाव पूर्ण छाये थे 
आज वह स्वक्त्व मूल बैठे हैं नहीं तो हम वही हैं जो यमलोक ऊजड़ बनाये थे 
..... _ आवश्यक जानकारो 
१--स्नान, दान. जप, होम में स्री को दाहिने रखना चाहिये और भोजन, 
.. शंयन, रण मे वांय रखना चाहिथ || 
२--श्रीं मन्‍ते ( सिरशुत्थीं ) में विवाह-विवाह ही में चतुथ भोजन साथ में जो 
होता है उसमे ब्रत, दान, यज्ञ, भाद्ध में ज्री को बांये रखना चाहिये || 


कुल्ला कराने का मन्त्र--गुख दुगन्ध नाशय दन्तानाम्‌ च विशुद्ध | 
स्थीमनाथ च॑ गानज्नाणां कुबहम्‌ दन्‍त घावनम्‌ ।। 





मुंद्रक--गांयत्री प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद | 


